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लेखकीय 


'यह तो उनकी ही देन है'--नोबल पुरस्कार पाने के बाद ये शब्द माँ टेरेसा के 
कंठ से उच्चरित हुए थे । वह दिन था बुधवार, 17 अक्तूबर, 19791 शाम छह 
बज कर चालीस मिनट पर नावे से टेलिप्रिटर से दो पंक्तियों का एक समाचार 
आया : नोबल कमेटी के अध्यक्ष अध्यापक जान सानानस ने सेवा, प्रेम तथा करुणा 
की प्रतिमूति माँ टेरेसा को 1979 का नोबल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की 
है। मगर जिनके लिए यह घोषणा की गयी थी, वह उस समय मध्य कलकत्ता के 
मौलाली के पास जोड़े-गिरजे के दूसरी ओर 54 ए, आचार्य जगदीश बसु रोड के 
भवन में दीन-दुखियों की चिता में लीन थीं। यह उन्हीं के द्वारा स्थापित 
'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़' का कार्यालय है। यहीं से वह निरंतर हो रहे 
अभिनंदनों का जवाब देने में व्यस्त थीं । 

कलकत्ता में सवसे पहले नोबल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ ठाकुर को मिला । 
1913 में। भेरा सिर झुका दो अपने चरणरज के नीचे, मेरे सारे अहंकार मुझको 
डुबो दो आँखों के आँसू में । --'गीतांजलि' का यह निवेदन माँ टेरेसा के जीवन से 
भी जुड़ कर एक हो गया है। एक साहित्य में, काव्य में। दूसरा सेवा में, ममता में । 
परम करुणामय की भावना में इन दोनों में कितना age साम्य है | रवीन्द्रनाथ 
के बाद 1930 में नोबल पुरस्कार मिला सी० वी० रमण को, रसायन में। 
वैज्ञानिक रमण का शोधस्थल भी कलकत्ता रहा। अन्त में सुदुर अमरीका में रह 
कर भी एक और व्यक्ति ने भारत का गौरव बढ़ाया। चे हैं डॉक्टर हरगोबिद 
खुराना | शरीर-विज्ञान के लिए खुराना को यह सम्मान मिला। जन्म से भारतीय 
इस वैज्ञातिक ने बाद में अमरीकी नागरिकता ग्रहण की । ओर 1979 में रसायन- 
शास्त्र का पुरस्कार पाने वाले पाकिस्तान के अब्दुस सलाम का जन्म भी भारत में 
ही हुआ । लम्बी प्रतीक्षा के बाद, अलबानिया में पली, भारतीय नागरिक कलकत्ता 
की माँ टेरेसा को आज विश्वजननी का सम्मान मिला है। नोबल पुरस्कार की 
कीमत है एक लाख नब्बे हजार अमरीकी डालर। भारतीय मुद्रा में लगभग 
सोलह लाख रुपये । 
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नोबल पुरस्कार मिलेगा, यह मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था। 1976 के 
अन्त में माँ टेरेसा के कमंजीवन को लेकर मेरी लिखी हुई किताब बँगला में प्रका- 
शित हुई। कलकत्ता के आनन्द पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस पुस्तक को 
प्रकाशित कर अनगिनत पाठकों के समक्ष माँ टेरेसा के क्रियाकलापों के विभिन्न 
पक्षों को उजागर किया। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं उन लोगों के प्रति 
कृतज्ञ हूँ। 

इससे पहले 1975 में 'देश' पत्रिका में माँ टेरेसा तथा उनके प्यार के पात्र- 
पात्राओं के बारे में लेखक का एक निबंध प्रकाशित हुआ था । निबंध प्रकाशित 
होने के बाद 'देश' के संपादक सागरमय घोष के पास एकाधिक पत्र आये। लेख 
पढ़कर पत्र-लेखकों में से बहुतों को ही परिपूर्ण तृप्ति नहीं मिली | परिपूर्ण न सही, 
उस तृष्णा को कुछ मिटाने के उद्देश्य से ही यह विनम्र प्रयास है। मगर माँ टेरेसा 
कभी भी नहीं चाहतीं कि उनकी जीवनी लिखी जाये । बल्कि इसे वह नापसन्द 
करती हैं । माँ के अपने शब्दों में-''इट इज ए काल फ्रॉम हिम टु वर्क अमंग्स्ट द 
पूअरेस्ट ऑफ़ द पूअर ।” जन्म से विदेशी मगर प्रेम में, कर्म में भारतीय एक 
महान महिला दरिद्र, पीड़ित मानव के लिए क्‍या कर रही हैं, सिफ़े दया-दाक्षिण्य 
देकर ही नहीं, किस तरह प्यार से दुखी हृदय की घोर हताशा और निस्संगता को 
उन्होंने तोड़ना चाहा है, उसका ही कुछ विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। 

हिन्दी में ‘at टेरेसा' प्रकाशित करने के लिए मैं कलकत्ता के आनन्द बाज़ार 
प्रकाशन के हिन्दी साप्ताहिक “रविवार” के योग्य संपादक grasan सिंह का 
आभारी हूं । सुरेनद्रप्रताप के फलस्वरूप ही दिल्ली की अत्यंत श्रेष्ठ हिन्दी प्रकाशन 
संस्था राधाकृष्ण प्रकाशन ने “माँ टेरेसा' का हिन्दी रूपान्तर कराया | इसके लिए 
मैं उनका आभारी हूँ । 

लेखन के मामले में व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा मिलने-जुलने के अलावा 
डेसमयेंड डयेगे र तथा मंलकम मैगारिज की किताबों के कुछ हिस्सों से भी लेखक - 
ने मदद ली है। अंग्रेजी में प्रकाशित होने पर भी, माँ टेरेसा के वारे में, भारतीय 
भाषा में प्रकाशित यह दूसरा ग्रंथ है। हिन्दी में पहला ग्रंथ । लेखन के मामले में 
सव्यसाची सन्तोषकुमार घोष ने पांडुलिपिपर नजर दौड़ाकर ही क्षण भर में 
नामकरण कर दिया । कृतज्ञता-ज्ञापन करके उनका ऋण चुकता करने की धृष्टता 
मुझसे नहीं होगी । 


—सुदेव रायचोघुरी 
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मौलाली के मोड़ से पाकं सकंस की ओर ट्राम के तीन-चार स्टॉप पर जोड़ा- 
गिरजाघर के सामने वाले फुटपाथ पर लोअर सर्कुलर रोड, यानी आजकल के 
आचार्य जगदीश बसु रोड पर थोड़ा आगे जाने पर आसमानी रंग का चारमंजिला 
मकान है। इसके ऊपर माता मेरी की खड़ी सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति राह चलने 
वालों की इष्टि खींच लेती है। ज्ञात-अज्ञात सबके स्वागत के लिए ही मानो 
'कल्याणमयी माँ' वहाँ खड़ी हों। सिर का कपड़ा थोड़ा हटा, कपाल पर से ज़रा 
उठा हुआ है। चेहरे पर मुसकान है। 

बड़ी सड़क से मिलती हुई एक छोटी-सी गली है। गली में घुसते ही दाहिनी 
ओर एक दरवाज़ा है। बाहर आसमान पर वादल SAT! तीसरे पहर से ही 
शाम-सी लग रही थी। थोड़ी देर पहले ही एक बौछार पड़ चुकी थी। वृक्षों के 
पत्तों पर वौछारों की छाप स्पष्ट है। आसपास के मकान भी भीगे-भीगे हैं । ट्रामों 
और बसों की आवाज़ के सिवा इस अंचल में सन्नाटा रहता है। कुंडी खटखटाते 
ही एक युवती वाहर निकल आयी। अठारह-उन्नीस वरस की युवती थी । वह 
नीले किनारे को सफ़ेद साड़ी ओर पूरी आस्तीन का ब्लाउज पहने हुए थी । कंधे 
तक नाटी होते हुए भी गले में चाँदी का क्रॉस का निशान ऐसे पहन रखा था कि 
नजरों में अवश्य Ts | नीचे की मंजिल में एक कमरे में बैठाकर युवती संन्यासिनी 
वोलीं, “आप मदर की तलाश में आये हैं? मदर तो अभी निमंला शिशु-भवन में 
गयी हें | वह बहुत दूर नहीं, पास ही है | इंटाली माकेट के सामने 1” 

माँ ने मुझसे तीन से चार बजे के बीच आने को कहा था। बाहर के दरवाजे 
पर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था--मदर टेरेसा । नाम के पास 'इन' ही तो नजर में 
पड़ा। ‘arse तो बंद था। ऐसा होने पर भी वे नहीं थीं। मन खराब हो गया । 
तो क्या माँ मुझसे मुलाक़ात न करेंगी? नोटबुक खोलकर पता चट-से एक बार 
फिर मिलाया । हाँ, ठीक ही तो है--'मिशनरीज़ ऑफ afta’, 94-ए, 
लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता-16। पहली मंजिल पर ईसा मसीह की तसवीर 
की ओर कुछ देर तक देखता रहा। आँगन में बोगनविलिया के पत्तों से उस समय 
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भी बूंद-बूंद वरसात के पानी पड़ने की हलकी-हलकी आवाज़ कानों में पड़ रही थी | 
बादलों के अंधेरे में क्या करूँ, यह सोच न पाने पर भी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा 
हुआ | तभी एक और भगिनी, सिस्टर क्लेयर, भागी-भागी आयीं | पहली अक्तूबर 
की सुबह बड़ाबाज़ार में सत्यनारायण पाकं के सामने श्वेताम्बर जैन-मंदिर में 
उपासना के समय उनसे परिचय हुआ था। माँ के साथ मेरे इस साक्षात्कार की 
बात सिस्टर क्लेयर जानती थीं । वे बोलीं, “निराश न हों। पास ही शिशु-भवन 
है। वहाँ चले जाइये। तीन-चार मिनट का रास्ता है। वहीं पेंट होगी । बच्चों 
की पुकार पर ध्यान न देकर क्या माँ बैठी रह सकती हैं?” 

कहीं ऐसा न हो कि वहाँ भी भेंट न हो, इसीलिए उसी दम उठ गया। जिस 
दरवाज़े से आया था उसी से निमेला शिशु-भवन गया । इंटाली मार्केट की उलटी 
तरफ़ लोअर सर्कुलर रोड पर ही यह भवन है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचते 
ही एक नाचती हुई किशोरी को देखा। उसे घेरे हुए छोटी लड़कियाँ बैठी थीं । 
यह, मानो, कमरे में शिशु-मेला हो। बिलकुल सामने की कुर्सी पर बैठी महिला मदर 
टेरेसा थीं । 'बन्य वन में सुंदर, शिशु क्रोड में'-साहित्यिक संजीव चट्टोपाध्याय 
का वह वर्णन सहसा आँखों के आगे तैर गया। दो बच्चों को गोद में लिये माँ 
दुलार करने में व्यस्त थीं। चार-पाँच बरस की एक लड़की के कोमल मुँह पर 
प्यार लेते-लेते माँ ने पास की कुर्सी पर मुझे बैठने के लिए इशारा किया । 

मैं कुसी खींचकर बैठ गया। मन मेंन तो कोईडर्झा, न कोई सँ । 
लोरेटो की उस संन्यासिनी की बात अक्षरशः सच थी। मदर टेरेसा के संबंध में 
सबसे विस्मयजनक बात है उनका साधारणत्व। और इसी गुण ने उन्हें असाधारण 
बना दिया है। उनके नाम के पीछे कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। सहज, सरल 
और बहुत-सी स्त्रियों की तरह ही उनका जीवन आडंबररहित है । 

वे शुद्ध बंगला में बोलीं, “पता है, इस लड़की को सड़क पर से उठाकर लायी 
हूँ। उस समय यह नवजात शिशु थी। और अब इसके माँ-बाप कहने के लिए इस 
शिशु-भवन की सिस्टर हैं। प्यार पाकर बिटिया मेरी गोद छोड़ना नहीं चाहती ।” 
मह के पास मुंह ले जाकर माँ बोलीं, “तुम्हारा जाँघिया कहाँ है? अरे बेटी, लोग 
क्या कहेंगे ?” 

पता नहीं बच्ची समझी या नहीं, पर माँ की बात पर बच्ची के चेहरे पर 
हँसी फूट पड़ी । बात कोई न निकली। काले फ्रेम का चश्मा आँखों से उतारकर 
केस में रखते हुए बोलीं, “मेरी अणिमा बेटी वात नहीं कर सकती । जन्म से ही 
बह मूक है ।” सारी सिस्टरों की तरह माँ का पहनावा भी नीले किंनारे की सफ़ेद 
साड़ी थी। बदन पर सफ़ेद पूरी वाँहों के ब्लाउज में जगह-जगह पर रिक्त स्थानों 
पर क्रूस-काँटों का काम साफ़ था। कंधे के बरावर क्रॉस का चिल्ल यत्तपूर्वंक 
लगाया हुआ था। हाथों में जप करने की माला थी। वयस पँसठ से अधिक होने 
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पर भी युवकों-सी मज़बूत और समर्थ थीं। चमड़ी पर झुरियां पड़ने से क्या, 
उनके चेहरे की मुसकान में अनन्त शक्ति है, अनुप्रेरणा का स्रोत है। नीरव सेवा 
की प्रतीक इस महान महिला ने पचास वषं इस कलकत्ता शहर में बिता दिये हैं। 
पैतृक मकान अल्वानिया में होने पर भी मदर टेरेसा का जन्म एड्ियाटिक सागर 
के पार यूगोस्लाविया के स्कपजे शहर में हुआ था | सन उन्नीस सौ दस में सत्ताईस 
अगस्त को । सात वषं की उम्र में पिता को खोने के बाद टेरेसा माँ के पास ही 
पलीं। उनकी दो बहनें और एक भाई थे । माँ ओर बहने गुज़र चुकीं। रह गया है 
एक भाई | वह आजकल रोम में हैं। 


दो 


सागर की विशालता कितना अनुप्राणित करती है, यह तो नहीं पता, पर स्कूली 
छात्रा होने के समय से ही उनकी ध्यान-धारणा ईशवरमुखी हो गयी | अन्तर के 
अन्तःस्थल में कुछ विचित्र-सा अनुभव करती थीं । दिन-रात जैसे कोई उन्हें बुलाता 
रहता था। उस पुकार में न कोई संशय था और न था कोई अशुभ इंगित | किन्तु, 
उस पुकार का मूल स्वर अभय का था । प्रथम विश्वयुद्ध का सूत्रपात बल्कान देशों 
में हो चुका था। टेरेसा उस समय मदर टेरेसा नहीं हुई थीं। और-तो-ओर, 
संन्यासी जीवन का प्रथम नाम मेरी टेरेसा भी उस समय नहीं लिया था sea 
अल्बानिया की लड़की अगनेस गोंक्ला वोज्ाक्सिया परवर्ती जीवन में खीस्टीय 
दीक्षा की प्रतिमूति मदर टेरेसा हो गयीं। क्या प्रथम विश्वयुद्ध की प्रतिक्रिया ने 
चार वर्षं के शिशु-मन पर भी किसी प्रकार का प्रभाव डाला था? इतिहास के 
अन्वेषक इसका निर्णय करेंगे | किन्तु शोषक और शोषित के सदा के da को केंद्र 
कर समस्त यूरोप में तथा विश्व में उसका नगाड़ा बज उठा और तमाम लोगों की 
तरह निश्चय ही उस युद्ध की लहर ने टेरेसा के माता-पिता के जीवन में भी आंदो- 
लन पैदा कर दिया था। इसके ठीक तीन बरस बाद--विश्वयुद्ध समाप्त होने में 
उस समय भी पूरा एक वरस बाक़ी था-टेरेसा ने पिता को खो दिया। उस समय 
उनकी आयु मात्र सात बरस थी । युद्ध से उत्पन्न स्थिति व पितुवियोग--एक साथ 
ही इन दो अप्रत्याशित घटनाओं ने क्या शिशु टेरेसा के मन को आंदोलित न किया 
गा? 

> आयरलैंड के लोरेटो संप्रदाय के मठ की संन्यासिनियों के प्रभाव ने उन्हे 
संन्यासी जीवन की ओर खींचा । सोचकर आश्चय होता है कि टेरेसा के जन्म के 
मात्र dara वरस पहले 1867 में इस आयरलैंड के STATA AAT के छोटे-से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


10 :: माँ टेरेसा 


शहर डैनगेनन में झगिनी निवेदिता ने जन्म लिया था। उनका पहले का नाम 
mi एलिजाबेथ नोब्ल था। उनके पितामह थे रेवरेंड जॉन नोब्ल--वे एक 
गिरजे के याजक--पादरी--थे । वीसवीं सदी के आरंभ में टेरेसा का जन्म हुआ 
था, और भगिनी निवेदिता का जन्म उन्नीसवीं सदी के अंतिम भाग में हुआ था। 
वय की पृथकता रहने पर भी विचारधारा में ये दो विदेशिनी एक ही सूत्र में 
deft हैं। नीरव, अनलस कर्म में प्रतिदिन, ्रतिमुहुतं इनका आत्म-समर्पण है । ब्रत 
के लिए प्राण-विसर्जन कर देना ही जीवन का आदश है, सिद्धि प्राप्त करना नहीं । 
यही तो था निवेदिता का ब्रत । धर्म के प्रेम के साथ स्वदेश-प्रेम था उनके चरित्र 
की मधुरता । यीशु को समर्पण कर माँ टेरेसा का जीवन भी बिलकुल वैसा ही है। 
निवेदिता की तरह माँ टेरेसा का भी कर्म-जीवन शिक्षिका के रूप में ही gar | 
मैंने इसी बीच माँ से पूछा, “आज क्या कोई उत्सव का दिन है?” 
“ठीक समझे | जिनके नाम के अनुकर ग पर मेरा नाम है उन्हीं संत टेरेसा 
का आज जन्मदिन है” 
चार सौ बरस पहले इतिहास.के संत टेरेसा ने भी अठारह बरस की उम्र में 
सब-कुछ त्याग कर कठिन संन्यासी-जीवन चुना था। उस समय के कारमेल मठ 
की सहधमिणी लोगों के व्यवहार से वे संतुष्ट न हो सकीं। सैतालीस बरस की 
उम्र में स्थानीय पादरियों का सारा विरोध अग्राह्य कर पोप की अनुमति लेकर 
स्पेन के आडिला शहर में, अपने जन्म-स्थान में नया मिशन बना लिया । केवल 
चार सिस्टर साथिनें उनको मिली थीं । आत्म-विश्वास की पूँजी लेकर संत टेरेसा 
ने धर्मांध स्पेन में नये जीवन की वाणी सुनायी । कंसा आश्चर्यजनक मेल था ! 
पुनर्जन्म में विश्वास हमारा entra अधिकार & । उसी अधिकार-बोध में विश्वास 
करने की आकांक्षा लेकर इतिहास के संत टेरेसा डेढ़ हजार मील और चार सौ 
बरस का व्यवधान धो-पोंछकर फिर लोट आये हैं। 
मैंने सोचा कि माँ ने शायद अव अपनी स्मृति की झोली में से कुछ निकालना 
शुरू किया है। न, उधर गयीं ही नहीं । माँ की अपनी वात के अनुसार, “जीवनी 
भेरी जीवित दशा में न लिखी जाये यीशु की जीवनी उनके जीवनकाल में नहीं 
लिखी गयी । मानव-जाति के कल्याण के लिए यीशु आत्मत्याग कर गये हैं। मुमूर्षु 
निराश्रय लोगों को आश्रयदान मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ का मुख्य उद्देश्य--मुख्य 
ब्रत बना ।” 
इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा ? यह जो गंगा के पार दक्षिणेश्वर के मंदिर के 
रामकृष्ण परमहंसदेव हैँ--इन परम पुरुष का कथामृत मुद्रित रूप में हमें उनकी 
जीवित अवस्था में तो मिला नहीं ! श्रीमां लिखित ठाकुर के उस कथामृत का 
स्वाद हमको उनके देहत्याग के बहुत बाद मिला । 
- > कुर्सो के सामने नाचती हुई युवती को देखकर बोलों, “उस लड़की को नाचते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eta 2 >> 


माँ टेरेसा :: 11 


देख रहे हैं, उसे भी हम सिस्टर लोग एक दिन सड़क पर से उठाकर लाये थे। 


सिस्टरों के लाइ-प्यार, देखभाल से लड़की शैशव-कैशोय पार कर अब पूणं यौवना 
हो गयी है । वह ब्याह करेगी, पति की गृहस्थी करेगी । वह माँ बनेगी ।” 

थोड़ी दूर पर ही एक शिशु था। चार वरस का रहा होगा | लंगडा-लेंगड़ा- 
कर चलते देखकर माँ ने पैर पर हाथ फेरना शुरू किया, “तुम्हारे पैरों में बँडेज 
क्यों है ? लगता है, शरारत की होगी?” माँ ने शिशु को कलेजे से लगा लिया। 

माँ देखने में दूसरी भारतीय स्त्रियों की तरह ही लग रही थीं। शरीर का 
रंग छोड़कर वाक्की सब-कुछ हमारी बहनों की तरह ही था। दुहरा चेहरा । 
ऊँचाई पाँच फुट के लगभग | आँखों में धूसर और बादामी का सम्मिश्रण होने पर 
भी गंभीरता है । पूरे चेहरे की झुरियों से प्रगट होती है उनकी वय और कठोर 
जीवन-साधना। इस वृद्धा महिला की शक्ल पूरी तोर पर चमक-दमक से हीन 
घरेलू महिला-सी थी । 

नीचे फ़र्श पर सिस्टर बैठी हुई थीं । इस शुभ दिन में वे भी शिशुओं की तरह 
माता का सान्निध्य पाना चाहती थीं। माँ को घेर कर, जिसे जहाँ जगह मिली थी, 
बैठी थीं। एक सिस्टर ने जवाब दिया, “सीढ़ी पर से उतरते वकत अचानक लड़के 
बा पैर फिसल गया था।” तेरह-चोदह वर्षे का एक किशोर माँ के पास ही योगासन 
के ढेंग से बैठा था। मन लगाकर गाना-वजाना-दुहराना सुन रहा था। माँ कुर्सी 
छोड़कर उठ खड़ी Fal उस किशोर के पास जाकर बैठ गयीं। क्षण-भर में ही 
लड़के को दोनों हाथों से उठाकर अपनी ही खाली कुर्सी पर बैठा fear बोलों, 
“यह बहुत अच्छा लड़का है। इसके माँ-बाप नहीं हैं। शिशु-भवन की सिस्टरों का 
निष्काम स्नेह उसके प्यारे गले को ओर भी मधुर बना रहा है।” माँ की बात 
समाप्त होने से पूर्वं ही किशोर के कंठ से निकले संगीत--'बोलो माँ तारा, दांडाइ 
कोथा”--ने कुछ क्षणों के लिए हॉल को नीरवता से भर fear I 

पास ही की कुर्सी पर माँ की बहन फ़िलिमाइन चूनी और उनके अध्यापक 
पति लूके चुनी बैठे थे। अपने न होने पर भी माँ के पास यह अधेड़ दम्पत्ति सुदूर 
आस्ट्रेलिया से यहाँ आये थे। उनका उद्देश्य था मदर को और मदर की बनायी 
तमाम संस्थाओं को देखना । 


तीन 


कोई तसवीर खींचकर लाया था, और कोई अपनी लिली कविता पढ़कर सुना 
रहा था, बहुत-से गाना भी गा रहे थे। अधिकतर बच्चे बार-बार अपनी माँ 


1. माँ तारा, बताओ कहाँ रहे ? 
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'मदर टेरेसा! के प्रति इस शुभ दिन पर प्रेम प्रकट करने में व्यस्त थे। जिन माँ 
ने अपना प्यार उजाड़ दिया था, उन माँ को उनका थोड़ा-बहुत लौटाकर सचमुच 
कितना संतोष था ! माँ भी संतानों के प्यार में तन्मय थीं। मैंने माँ से जानना 
चाहा--इसमें ऐसा क्‍या आनंद निहित है जिसके लिए आप पागल हैं? कमर के 
नीचे से चाबियों के गुच्छे पर नहीं, जपमाला पर हाथ रखकर बोलीं, “यह तो 
यीशु की वात है ! क्यों, यीशु ने ही तो कहा था, 'मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। मैं 
नंगा हू, मुझे वस्त्र दो। मैं निराश्रित हूँ, मुझे आश्रय दो । मैं प्यार के लिए कंगाल 
हूँ, मुझे प्यार दो।' प्रेम के राजा यीशु तो बच्चों के रूप में, अनाथ बनकर, पंगु 
होकर, इनमें ही विराजमान हैं ! 1 

“जो लोग जीवों पर प्रेम करते हैं वे लोग ही ईश्वर की सेवा करते हैं। 
स्वामी विवेकानन्द के इस आदशं में विश्वास रखने वाली मदर टेरेसा बोलीं, “जेब - 
से दो-चार पैसे दे देने से ही दरिद्रों की सेवा नहीं होती। धन के साथ-साथ उन्हें 
प्यार देना होगा । खोटा रुपया जिस तरह बाजार में कोई दुकानदार नहीं लेना 
चाहता, उसी तरह प्यार अगर हृदय से नहीं आता तो वह खोटे रुपये ही की तरह 

|| LH 

माँ को समीप पाकर पूछा, “अच्छा माँ, आपका शैशव-कैशोये कहाँ बीता ? 
जन्मभूमि कहाँ है? और कब संन्यासिनी का जीवन चुना 2” 

` प्रश्नों को सुनकर माँ के चेहरे पर मुसकान छा गयी । मुसकान-भरे उस चेहरे 
से हम सभी परिचित हैं। शुद्ध और अनास्वादित आनंद की प्रतीक इस हँसी के 
माधुर्ये को आँखों से देखे बिना विशवास करना कठिन है। 

“मेरा घर? वह तो एक सुख का नीड़ था। स्कूल की छात्रावस्था में 
अन्तर्यामी की पुकार पर जब ध्यान दिया--जब संन्यासिनी बनने के लिए मन 
फड़कता था, तब तो यह सोच कर बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे यह सुंदर घर 
छोड़कर चले जाना होगा--वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और, और कहीं ।” 

पहाड़ों से घिरे दार्जिलिंग के कसियांग में जेसुइटों के सेवा के कामों की बातें 
सुनकर हज़ारों मील दूर बैठकर कुमारी टेरेसा के मन में मिशनरियों के संपक में 
आने के लिए कुतूहल उत्पन्न FAT | उस समय उनकी आयु थी ही कितनी ? बहुत 
होगी तो बारह-तेरह वरस की होगी। छुटपन में स्कपजे शहर के स्कूल में क्लास में 
युगोस्लाविया के जेसुइटों की चिट्ठियाँ पढ़कर सुनायी जाती at) उन सब 
चिट्टयों में जेसुइट कलकत्ते की बातें लिखते थे। टेरेसा के किशोर मन में उस समय 
से ही कलकत्ता शहर का चित्र तैरना शुरू हुआ। यूगोस्लाविया के जेसुइट उन 
दिनों कलकत्ता में काम करते थे। भावी जीवन का पथ अनुसंधान करने के लिए 
बारह बरस की आयु क्या कम नहीं होती? प्रेम के संसार में आगु के कमोबेश 
होने का कोई अथं नहीं होता । 
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माँ-भाई-बहन के संसार में वे अच्छी तरह थीं । अचानक इस पथ पर क्‍यों 
आयीं? और अगर आयीं ही, तो सात समुंदर तेरह नदी पार कर यहाँ, इस 
कलकत्ता में ही क्यों आयीं? जुलूसों के शहर, दुःस्वप्नों के नगर ने उन्हें किस प्रकार 
आकर्षित किया? 

“सब उनकी इच्छा है । इट इज़ ए कॉल फ्राम हिम,” बड़े सहज भाव से 
माँ टेरेसा ने जवाब दिया। आत्म-प्रचार-विमुख यह महान महिला अतीत को 
घसीटकर नहीं लाना चाहतीं। बात करते-करते माँ का मुसकराता चेहरा मानो कहीं 
खो गया । क्षण-भर के लिए अपने में चला गया । जादू या किसी अलौकिक घटना 
पर विश्वास न रहने पर भी सन्‌ 1946 का दस सितंवर का दिन उनके मन के 
रत्नगृह में मृत्युपर्यंत स्मरणीय रहेगा। यह दिन उनके लिए “इंस्पायरेशन डे,' 
'S ऑफ़ डिसीज़न' के रूप में गिनने योग्य है। इसके सत्रह वरस पहले सन्‌ 1928 
में मात्र अठारह वरस की आयु में शिक्षक का काम लेकर वे कलकत्ता आयीं । 

इंटाली के सेंट मेरी स्कूल में ही माँ टेरेसा ने अध्यापन का काम शुरू किया । 
इंटाली लोरेटो से लगे हुए इस स्कूल में वे अठारह बरस तक पढ़ाती रहीं। भूगोल 
पढ़ाती थीं। कई बरस तक अध्यक्ष का काम भी इसी स्कूल में किया था । बाद में 
लोरेटो के शिक्षक के काम में वे नियुक्त हुई । इस लोरेटो स्कूल में शिक्षण के समय 
माँ टेरेसा के जीवन में दुसरी बड़ी घटना हुई । लोरेटो की ननों के साथ परोक्ष रूप 
से युक्त ‘sted ऑफ़ सेंट ऐन' का भार उन्हें मिला। सेंट मेरी स्कूल की दीवार के 

- बाहर मोतीझील वस्ती थी । हाँ, इसी वस्ती में माँ टेरेसा ने सबसे पहले दरिद्रता 
से साक्षात्कार किया । 

दरिद्रना रायण की सेवा में उनका मन रो उठता । स्कूल की आधी छुट्टी के 

“समय वे बीच-बीच में सामने की मोतीझील बस्ती में चली जातीं । कच्चे घरों के 
आँगन में बैठकर लड़के-लड़कियों के सुख-दुख की कहानियाँ सुनतीं। लोटकर 
क्लास में बैठकर दरिद्र पिता-माता की निष्पाप संतानों की दुख-दुर्देशा का चित्र 
उनकी आँखों के आगे तैर जाता। पढ़ाना समाप्त करके छात्राओं को बुलाकर 
कहतीं, “तुम घर से रोज़ आधी छुट्टी के लिए खाना लाया करो। सप्साह में एक 
दिन का खाना क्या तुम सामने की बस्ती में रहने वाले लड़के-लड़कियों को नहीं दे 
सकते हो?” माँ की बात पर सभी हाथ उठाकर सहमति प्रकट करते | दिन-पर- 
दिन यह सारा दृश्य देखने के बाद उनके भीतर ओर बाहर प्रबल उथल-पुथल 
उत्पन्न हो गयी। मानो किसी ने हृदय के द्वार पर थपकी दी हो। वे फिर रुक न 
सकीं । बड़े दिन से पहले ट्रेन पर दार्जिलिंग जाने के दोरान उनका मन उलट- 
पलट हो गया। ऐड्रियाटिक की विशालता ओर हिमालय का विराटत्व--इन दोनों 
के सम्मिश्रण से गठित उनके देह-मन में एक परिवर्तन का ज्वार 'उडा। वही दिन 
उनके निर्णय लेने का दिन हुआ। 
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चार 


जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो | ट्रेन भागी जा रही थी। चारों ओर चार मनोरम 
पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ती हुई गाड़ी बढ़ती जा रही थी। इसी के बीच अंतर 
के अंतःस्थल में वह आह्वान-वाणी सुनने को मिली। “आई हर्ड द कॉल टु गिव अप 
ऑल, ऐंड फ़ॉलो हिम टु द स्लम्स टु सर्व हिम अमंग्स्ट द पूअरेस्ट ऑफ़ पूअर |” 
माँ ने दार्जिलिंग जाने की राह में ट्रेन में, सन्‌ 194 6 के दस सितंबर को 
तारीख को आह्वान-वाणी सुनी थी । और उसी शैलशिखर पर, हिमालय की शांत 


निर्जन गोद में उसी तारीख के ठीक पैंतीस बरस पहले सन्‌ 1911 की 13 अक्तूबर 


को शुक्रवार के सवेरे भगिनी निवेदिता देह त्यागकर चिर-निद्रा में खो गयी थीं । 
महाप्रस्थान के समय निकटवर्ती समझकर उस दिन सवेरे अपनी सवसे अधिक 
प्रिय agi का पाठ किया, “असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिगेमय, 
मृत्योर्मा अमृतं गमय | अविरावीयं एधि।”--असत्‌ से हमें सत्य की ओर ले 
चलो, अज्ञानांधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर 
ले चलो, स्वयं प्रकाशित परब्रह्म, मेरे निकट ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हो। उपनिषद्‌ 
की यह दिव्यवाणी उच्चारण करते समय अपने अंतर का आनंदं उनके मुख पर 
दीप्त हो गया AT | 

निवेदिता ने दिव्यवाणी का उच्चारण किया और माँ टेरेसा ने दरिद्रतम 
मानवों की सेवा में आत्म-समर्पण करने के लिए दिव्यवाणी सुनी । अंतर के अंतः- 
स्थल में उसे अनुभव किया। कितु स्कूल की शिक्षिका के लिए इस प्रकार से आत्म- 


समर्पण संभव न था । दार्जिलिंग जाने वाली ट्रेन के डिब्वे में बैठकर सुनी आह्वान- 


वाणी पर माँ ने ध्यान दिया, पुकार सुनी । मात्र दो वर्ष में सन्‌ 1948 के बीचों- 
बीच माँ टेरेसा ने मिशन के अधिकारियों से लोरेटो छोड़कर चले आने की 
अनुमति माँगी। आवेदन-पत्र में वे अपने मन को इच्छा प्रकट करना न भूलीं । 
किसी बड़े आदमी के संपर्क में आना अथवा किसी बड़े काम का दायित्व लेकर 
विदेश जाना, अथवा अन्य कोई महत्वपूर्ण बात न थी । तब बात क्या थी ? शहर 
की दीन-दरिद्र बस्तियों के रहने वालों के साथ वे मिल जाना चाहती थीं । उन्हें 
प्यार करना चाहती थीं । सेवा के माध्यम से अपने को आनंदित करना चाहती 
थीं | आनंद पहुँचाना चाहती थीं यीशु को, यीशु के मन को इसी के लिए प्रार्थना- 
पत्र था। 
शहर के केंद्रबिंदु में लोरेटो स्कूल की चहारदीवारी से घिरा सुंदर उद्यान, 
शांतिमय परिवेश उन्हें मुक्ति का स्वाद न दे सका। भगवान का नाम लेकर केवल 
अपने को, अपने जीवन को पवित्र करना ही मनुष्य का सुख्य लक्ष्य नहीं है। 
कलकत्ता का जन-जीवन, विशेष रूप से लाखों ग्ररीब बस्ती के रहने वालों के दुख- 
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दारिद्रय ने उनके कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव डाला । 

बचपन में अंग्रेज़ी पुस्तक में पढ़ी 'द लेडी विद द लैंप' रचना याद आयी। 
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन पर आधारित ag प्रबंध मन पर एक गंभीर अनुभूति 
उत्पन्न करता | स्कूटरी नाम की किसी जगह का नाम हममें से बहुतों ने सुना ही 
नहीं है, फिर भी वहाँ के अस्पताल की तसवीर जैसे कि हम अपनी आँखों के आगे 
देख सकते हों । क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों के झुंड-के-झुंड वहाँ लाये जाते 
थे। चारों ओर घायल सैनिकों की चीख-पुकार, एक बूँद जल की आशा में मृत्यु- 
पथ का यात्री कोई सैनिक तड़प रहा था। इस हालत में कोई-कोई तो मृत्यु की 
गोद में चले गये । कुछ मामूली चिकित्सक और सेविकाएँ अथक परिश्रम कर रही 
थीं। इनमें ही खड़ी थीं फ्लोरॅस नाइटिंगेल--ममता, सेवा और सहनशीलता की 
प्रकाशमान प्रतीक | गहन रात्रि में जब सभी विश्रामरत थे, उस समय भी उसकी 
आँखों में नींद नहीं थी । अनन्द्र प्रहरी की भाँति वे दीपक लिये घूम-घूमकर देख 
रही थीं, वहाँ कौन यंत्रणा से कातर सैनिक सेवा की प्रतीक्षा में है? कल्पना का 
यह चित्र हमारे मन में एक पवित्र भाव उत्पन्न कर देता। अपने चारों ओर की 
धरती सहसा और भी अच्छी लगने लगती । 

GALA नाइटिंगेल को हमने इतिहास के पन्नों से पहचाना । लेकिन हमारा 
बड़ा सौभाग्य है कि सेवाधमं के क्षेत्र में उनकी बाद की एक महिमामयी को 
समसामयिक काल में अपने बीच पाया है। सोचने में आश्चर्य होता है कि वे हमारे 
देश की महिला नहीं है। फ़्लोरेंस नाइटिगेल ने जिस वर्ष शरीर त्याग किया उसी 
वर्ष अर्थात्‌ 1910 ई० की 27 अगस्त की तारीख को सुदूर यूगोस्लाविया के 
स्कपजे शहर में एक अलबेनियन परिवार में माँ टेरेसा ने जन्म लिया। और मात्र 
अठा रह वर्ष की उमर में मिशनरियों के काम से गंगा-तीर के प्रायः तीन सौ बरस 
पुराने, जॉब चानेक के इस शहर में चली आयीं। 

अनाहार, अनादर और उपेक्षा में जो तिल-तिल कर घुलकर मर रहे हुँ 
उनके पास पहुँचने के लिए ही वह आवेदन था। रोम भेजने के साथ ही प्राथेना- 
पत्र स्वीकृत हो गया। पिंजरे में बंद पक्षी को मुक्त आकाश का स्वाद पाने पर जो 
महसूस होता है, टेरेसा का जीवन भी उसका अपवाद नहीं है। मात्र अठारह 
बरस की उम्रमें सुदूर यूगोस्लाविया से कलकत्ता सोरेटो स्कूल की शिक्षिका के 
रूप में चली आयीं । तब तक यह पश्चिमी बंगाल बनकर, उनका स्वदेश, अपनी 
भूमि बन चुका था। 

माँ से पूछा, “क्या आपने भारतीय नागरिकता ग्रहण की है ? 

“निश्चय ही ग्रहण की है। आई ऐम ऐन इंडियन वाई च्वायस ऐंड यू आर 
ऐन इंडियन बाई ऐक्सीडेंट ।” माँ का प्रतिभावान जवाब था । कलकत्ता में रहते 
के कई बरस बाद माँ ने अपनी इच्छा से भारतीयता स्वीकार की थी । 
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प्राथंना-पत्र तो मंजूर हो गया। लेकिन कहाँ जाकर रहेंगी, क्या खायेंगी? सब 
कुछ अनिश्‍चित था। 'कि रवे आर कि रवेना, कि हेंबे आर किहेंबेना, ओ रे 
हिसाबी--ए संसारेर माझे कि तुइ तोर भावना मिटावि--कवि का यह कथन 
याद कर या, मालूम नहीं, सहाय-संबलहीन युवती मेरी टेरेसा किस तरह मदर 
टेरेसा बन गयीं ! वह एक आश्चर्यजनक कहानी है। 

ईश्वर की अनुभूति से आरंभ कर माँ टेरेसा को जीवन में सब कुछ मुक्‍त रूप 
से मिला । खिड़की के दरवाजों से कहीं जाने के पक्ष में वे नहीं हैं। उनका कहना 
है, पिछवाड़े के दरवाज़े से जाना तो जाना ही नहीं होता है। उसका एक दूसरा 
नाम पिछड़ जाना है। सन्‌ 1928 के अगस्त के महीने में माँ टेरेसा ने कलकत्ता 
आने के बाद लंबे सत्रह बरस जहाँ बिताये, जिन अध्यापिका-छात्राओं के साथ दिन 
के-बाद दिन, महीने-के-बाद महीने, वरस-के-वाद बरस बातचीत की, सुख-दुख की 
बातें की, जीणं वस्त्र की तरह लोरेटो के वे रंग-बिरंगे दिनों का मोह त्याग कर 
चली आयीं । 

अछूत, गंदी कहकर जिस मेहतरानी से हममें से बहुत लोग बचकर निकलने 
` के अभ्यस्त हैं, उसी मेहतरानी की पोशाक, नीले किनारे की सफ़ेद साड़ी, उन्होंने 
अपने शरीर पर पहनी। 'के बोले तोमारे बंधु अस्पृश्य अशुचि, शुचिता फिरिछे 
सदा तोमारि'--कवि की इस उक्ति को माँ टेरेसा ने प्रत्येक ममं में प्राप्त किया 
है। भारतीय नारी के इष्टिकोण और मनोभाव के संबंध में भी उनका जानकारी 
से उपलब्ध ज्ञान है। कॅथोलिक संन्यासिनियों में उन्होंने ही पहले भारतीय नारी 
की पोशाक साड़ी को ही अपने मिशन की पोशाक के रूप में ग्रहण किया। और 
क्या केवल पहनने के कपड़े ही ? भारतीय आदरं में रहना-खाना भी मिशनरीज्ञ 
ऑफ़ चैरिटीज्र की अन्यतम विशेषता है | we पर घुटने मोड़कर बैठना, बाल्टी में 
पानी लेकर wet पर हाथ पटक-पटककर गंदे कपड़े निचोड़ना, हाथ की मुट्ठियों 
से भात, दाल, तरकारी, दही--यह सव खाना, सभी माँ टेरेसा के कल्याण में है। 
यह उनका ही रिवाज है। भारत के गरीब जन-साधारण में काम करने के लिए 
पुरी तरह भारतीय बनना पड़ेगा--माँ टेरेसा इस बात पर पूरी तरह से विश्वास 
करती हैं। वही तो होगा ! वे हमारी माँ हैं न ! 

उन्होंने नीली साड़ी के ऊपर क्रूस का चिह्न टॉक लिया है। इस तरह अभाव, 


1. क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, कया होगा और क्या नहीं होगा, अरे हिसाव-किताब 
करने वाले ! इस संसार में क्या तू अपनी चिता दूर करेगा ? 


2. मेरे बंधु ! तुमको aga गंदा कोन कहता है? शुचिता तो सदा तुम्हारे पीछे भागती . 


रहती है। 
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ग्ररीबी, दारिद्र्य का जीवन माँ ने चुन लिया केवल अनुभूति अथवा आवेग से 
परिचालित होकर मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता है । इसीलिए पहले ही 
चिकित्सा, दवा-दारू के संबंध में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की ओर माँ ने ध्यान 
दिया। सेवा करने के मार्ग पर चलने के लिए प्यार के साथ-साथ इस ज्ञान की 
भी अत्यन्त आवश्यकता होती है। 

पीड़ितों की सेवा भारत में नयी नहीं है। ईसा के पहले तीसरी शताब्दी में 
सम्राट अशोक के राज्यकाल में पहले-पहल पीड़ितों की सेवा के लिए अस्पताल 
बने । ईसापूवं की चौथी शताब्दी में राजा बुद्धादिश ने भी 'वेज्जासा' नाम से 
रोगियों की सेवा के लिए एक प्रकार का प्रतिष्ठान स्थापित किया। सम्राट का 
आभिजात्य दूर कर अपने हाथों से रोगी और दुखी लोगों की सेवा का भार ग्रहण 
कर ईसवी सप्तम शतक में सम्राट हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य के भिन्न-भिन्न 
केंद्रों में रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था की | बारहवें शतक में राजा पराक्रम- 
बाहु ने आधुनिक अस्पतालों के समान स्वास्थ्य-केंद्र के निर्माण के काम में अपना 
कौशल प्रदर्शित किया । मिल्न के कैरो नगर में सुल्तान अल मंसूर ने 1283 ईस्वी 
में जो अस्पताल बनवाया वह बहुत ही ऊँचे स्तर का है। ईसा मसीह के परवर्ती 
समय में ईसाई संसार के तमाम स्थानों पर सेवा के उद्देश्य से अस्पतालों की 
स्थापना हुई। महामात्य पोप के निर्देश से विभिन्न चर्चों ने इन दातव्य संस्थाओं 
के निर्माण में योग दिया । इतिहास के gost से इन सब उद्धरणों का उल्लेख करने 
का केवल एक कारण है; और वह यह दिखाना है कि सेवा के आदशं में सचेत होने 
की घटना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्रत्येक काल में इसका रूप बदला 
है । किन्तु, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि माँ टेरेसा-सी महान महिला 
का एक युग में एक से अधिक जन्म नहीं होता। 

उन्होंने लोरेटो की महगी-मेहगी पोशाक-ओशाक उतार डालीं | “Poverty 
is freedom'—ग्ररीबी ही स्वाधीनता है--इस सत्य पर विशवास करने वाली 
माँ टेरेसा नसिंग की ट्रेनिंग लेने पटना गयीं। वहाँ अमेरिका मेडिकल मिशनरी 
सिस्टरो से सब बताया गया । ट्रेनिंग समाप्त होने पर वे लोट आयीं। लौट आयीं 
अपने प्यार के नगर इस कलकत्ता में । 


छः 
माँ ने घमं के अनुशासन को कभी अस्वीकार नहीं किया। किसान जिस तरह 
आबोहवा को मान लेता है, समुद्र में तूफ़ान उठने पर मल्लाह को जिस तरह 
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उसका सामना करना पड़ता है, उसी तरह माँ भी धमं से संबद्ध सब बातों को , 
मपनने की अभ्यस्त हैं। वे क्रांतिकारी बातें नहीं करतीं । दो-एक बरस वाद जब वे 
लोरेटो स्कूल से कलकत्ता की सड़कों पर निकल पड़ीं तो उनकी जेब में सहारे के 
लिए केवल पाँच रुपये थे । उन्होंने सियालदह के पास एक पुराने मकान में आश्रय 
लिया। वहीं खाना-पीना भी होता था। कई परित्यक्त शिशुओं को लेकर यहीं 
उनके प्यार की दुनिया शुरू हुई। 
पहला बरस बड़े कष्ट में बीता था । कमरे में जगह की कमी थी । दाल-चावल 
की भी कमी थी । अनिद्रा में न रहने पर भी उन्हें कभी-कभी अनाहार ही काटना 
पड़ा था। 
aa कहना है, “हम एक दिन या एक बेला खाये बिना उपवास करते हैं, 
. उससे ही कितनी समवेदना होती है। और जो दिनोंदिन बिना खाये या आधा 
खाये रहते हैं, उनके मुँह में दो मुट्ठी अन्न दे देना तो दूर की बात, जो बिना कुछ 
खर्च किये संभव हो सकता है, वह मौखिक सहानुभूति भी क्या हम देते हुँ?” 
प्यार--एकमात्र प्यार को ही जिन्होंने जीवन के सर्वश्रेष्ठ मूलधन के रूप में चुन 
लिया है उन्हीं के लिए उपेक्षितों में खाली हाथों कूद पड़ना संभव है । मानव को 
प्यार न कर सकने पर जीवन कभी भी सर्वांग सुन्दर नहीं हो सकता | अकृत्रिम 
प्यार के विनिमय में ही किसी आदमी में स्वाथंवश घृणा करने का अधिकार 
उत्पन्न होता है । वह कभी अच्छा नहीं चुनता | किसी भी हालत में किसी को घृणा ' 
करने का अधिकार नहीं है । बहुतों का प्रेमी-प्रेमिका के 'प्रेम और घृणा' के संबंध 
में भी वही मत है। 
माँ को 1948 में genta दिसंबर को सियालदह के पास एक वस्ती में स्कूल 
खोलने की अनुमति मिली। दूसरे बरस फ़रवरी के जाड़ों की एक सुबह उन्हें 
मौलाली के पास एक घर में जगह मिली। प्राची सिनेमा छोड़कर मौलाली के 
मोड़ पर जाते हुए दाहिनी पटरी पर 'डेन्टल कॉलेज” है। इसी डेन्टल कॉलेज से 
मिलती हुई जो गली राजा सुबोध मल्लिक स्क्वायर में जाकर मिलती है उसी का 
एक मकान माँ का ठिकाना हुआ। मकान के मालिक हैं माइकेल गोमेज़ । मकान | 
तलाश करने में बहुत तकलीफ़ न हुई। लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर तीसरी मंजिल 
पर चढते ही एक अधेड़ महिला से भेंट हुई । परिचय देते ही वह विवाहित 
महिला बोलीं, “माइकेल गोमेज मेरे पिता हैं। बैठिये, बुला देती हूँ ।” साड़ी का 
आँचल पीछे से खींचकर महिला बिजली की तेजी से पास के कमरे में घुस गयीं । 
कमरे की दीवार पर माँ की तसवीर टेंगी थी। पास ही क्रास पर चढ़ी ईसा की 
तसवीर थी। थोड़ी दूर पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक प्रति- 
कृति थी--बहुत दिन पुरानी । 
कुछ देर बाद माइकेल आये | उस समय सवेरे के नौ बजे थे। आने का कारण 
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जानकर परिंचय देते हुए पचास से ऊपर के यह सज्जन बोले, “देखिये, मदर 
हमारे यहाँ ही रहती थीं। हम लोग उनके तमाम सुख-दुखों के साथी हैं। भूलने 
की बात नहीं; लेकिन उन दिनों की बातें तो हम आपको बता न सकेंगे । मदर खुद 
भी नहीं चाहतीं कि उनके कष्टों के दिनों के बारे में किसी को मालूम हो ।” 

वास्तव में, माँ के लिए सुख-दुख में कोई अंतर नहीं है। दुख में से ही तो 
आनन्द का उद्गम होता है। इसीलिए तो शोकगाथाओं के गीत ऐसे मधुर होते 
हैं। सुख और आनन्द में अन्य ही काम्य होता है। 

गोमेज़ की लड़की से ही दो-एक दिनों की अलग घटनाओं को सुना | जून- 
जुलाई का महीना होगा। भद्र महिला को सन्‌ नहीं याद आया।...बाहर बहुत 
वर्षा हो रही थी। रात को दस के लगभग मदर भीगी-भीगी ठिकाने पर लौटीं । 
आधे घंटे बाद मदर ने मेरे पिता के पास एक पुर्जा भेजा। ga में माँ ने लिखा 
था, “MAT, घर में एक दाना चावल नही है। और अभी दो भूखे लोग आये हैं। 
तुम अगर कुछ मामूली-सा चावल उधार दे दो तो दोनों मेहमानों की भूख दूर की 
जा सकती है।” 

एक-दो दिन की नहीं, रोज़ाना की यही घटना थी। वे कभी विचलित नहीं 
हुईं । राह चलने में रकावट तो आती ही है। इसीलिए कहा जाता है कि पतवार 
छोड़कर वे रोने नहीं बैठ गयी हैं। जीवन गुलाब के फूलों की सेज नहीं है, इस 
सचाई को मानकर ही हर ओर उपलब्धि कर आगे बढ़ना होगा | 

माइकेल गोमेज़ का यह मकान बहुत दिनों पुराना है। पिता से मिला है। 
सन्‌ 1947 में देश-विभाजन के समय गोमेज के चार भाइयों में दो भाई पूर्वा 
पाकिस्तान(आधुनिक बांग्ला देश)में चले गये । कलकत्ता के आकंबिशप की सलाह , 
से ही वहाँ के ईसाइयों की सेवा के उद्देश्य से आकंब्रिशप ने उन दोनों से जाने को 
कहा था । बड़े भाई मदर टेरेसा को जानते थे। उसका कारण था कि उनकी लड़की 
इंटाली में पढ़ती थी । मदर वहाँ पढ़ाती थीं। किन्तु, माइकेल गोमेज़ उस समय 
भी मदर को नहीं पहचानते थे । 

गोमेज की माँ एक बार बहुत बीमार हो गयीं। फ़ादर हेनरी ने अंतिम क्षण 
समझकर “भगवान की कुपा-प्राप्ति की राह” या वेसा ही कुछ पढ़कर सुनाया | 
इसी समय फ़ादर ने उनसे एक छोटा-सा मकान तलाश करने को कहा (छप्पर को 
कोठरी पर भी आपत्ति न थी)। मदर टेरेसा के लिए कमरे की ज़रूरत थी। वे 
पटना में Ë । कलकत्ता में आकर रहने के सिए ही इस तरह को कोठरी को ज़रूरत 
थी । “प्रासाद नगरी” कलकत्ता में आस-पास जो गरीबी का स्वरूप हम लोगों को 
आँखों के आगे हर रोज़ तैरता है उसमें काम करने के लिए माँ पटना से सीधे 
कलकत्ता आ रही हैं। किसी अभिजात इलाक़े में रहने की माँ की इच्छा नहीं थी । 
वे गरीब बस्ती में ही रहना चाहती हैं। 
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माइकेल गोमेज़ की लड़की उस समय बहुत छोटी थी । फ़ादर के मुंह से यह 
बात सुनकर साथ-ही-साथ बोली, “हमारी ऊपरी मंजिल खाली पड़ी है। क्या 
आप एक बार देखेंगे ?” फ़ादर बोले, “हाँ, जरा देखना चाहता हू ।” सब कुछ 
देखकर फ़ादर बोले, “यह तो बहुत बड़ा कमरा है। मदर कोई छोटा-सा कमरा 
चाहती हैं।” माइकेल के दोनों भाइयों के चले जाने के बाद यह कमरा खाली पड़ा 
था | असबाब वगैरह छोड़कर इस कमरे में और कुछ नहीं था । मदर टेरेसा इसी 
कमरे में आयीं । साथ में वे एक लकड़ी का संदूक और एक पैकिंग केस ले आयीं। 
इसी से मदर की डेस्क बनी। वे एक सूटकेस और एक कुर्सी भी ले आयीं। उनकी 
संपत्ति में यही था । जब जिस सामान की जरूरत होती तो माइकेल गोमेज़ बड़ी 
खशी से उसे माँ को दे देते घर का किराया तो दूर की वात, खाना-पीना-सामान 
__किसी का भी माइकेल ने मदर से किसी दिन पैसा-कौड़ी नहीं लिया। किन्तु 
आज से तीस बरस पहले सियालदह के पास प्राची सिनेमा के पीछे की अंधेरी गली 
के इस मकान में ही जो ज्योति की शिखा प्रज्ज्वलित हुई वही अब भौगोलिक 
dad तोड़कर देश-विदेश में फैली है। इसीलिए इस गोमेज़-परिवार का यह 
अवदान चिरस्मरणीय रहेगा । लेकिन आँखों पर चश्मा लगाये, सामान्य पोशाक 
के इस अधेड़ आदमी के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे लगता कि वे 
इतने बड़े एक महान कार्ये में उसके जन्म के समय से ही संलग्न हैं। 

इसी घर में धीरे-धीरे माँ का काम-काज बढ़ने लगा | एक दिन माँ ने माइकेल 
के पास एक पुर्जा भेजा । उसमें लिखा, “एक सिस्टर चेचक से रोगाक्रांत होकर 
यहाँ आ रही हैं। उनके लिए क्या एक अलग कमरा देना संभव होगा ?” सुनते ही 
प्रबंध हो गया | इसके बाद सामने आयी बाथरूम की असुविधा । दो बाथरूम थे | 
और इन दो बाथरूमों का उपयोग करने वालों की संख्या थी तीस । एक दिन सेंट 
टेरेसा के लोग बाँस के gt और FF ले आये । छत पर नहाने के लिए कुछ जगह 
का इंतजाम हुआ। लड़कियों ने बहुत खुश होकर छत पर के इस बाथरूम का 
उपयोग करना शुरू किया । 

अब वे दिन नहीं रहे। आचार्य जगदीश बसु रोड पर बड़ा मकान है। बहुत 
लोग हैं। यहाँ सिस्टर खेल-कूद सकती हैं। लेकिन सब चीज़ों के पीछे है aa’ 
नाम की क्‌ंजी | घंटा बजने के साथ ही हर रोज़ सवेरे अपने-अपने काम से बाहर 
निकलना पड़ता, प्रार्थना पर बैठना पड़ता | वे सब दिन बड़े कष्ट के थे। काम भी 
करना पड़ता और उसके साथ पढ्ने-लिखने का दवाव। एक बार काम में लग 
जाने पर घर जाने की बात मुंह से नहीं निकाली जाती। मदर इनमें कॉलेज के 
लड़के-लड़कियों को पढ़ातीं । मुझे सिस्टर aes की बात याद आती है। सिस्टर 
गदड इस वक्त यमन में हैं। मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने माँ के 
काम में साथ दिया। माँ ने उनसे तब डॉक्टरी पढ़ने को कहा । लेकिन आवश्यक 
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नंबर न प्राप्त करने के कारण वे आई० एस-सी० में भर्ती हो गयीं। और उस 
समय माँ को एक डॉक्टर की सख्त ज़रूरत थी | 

ऐसे भी दिन बीते हैं जब कि माँ को खाने का ठिकाना भी नहीं aT | दरवाजे- 
दरवाज़े भीख माँगकर भूख मिटानी पड़ती। किन्तु भगवान सदा उनके पास 
आकर खड़े रहे। खाना किसी-न-किसी तरह उनको मिल ही जाता था। माँ ने 
जब पहला स्कूल स्थापित किया उस दिन एक भले आदमी माँ को देने के लिए 
कुछ रुपये लेकर आये | रुपया किस काम के लिए है, यह जानना चाहने पर भले- 
मानस ने माँ से कहा, “स्कूल के लिए।” धन-प्राप्ति के स्वीकृति स्वरूप भले- 
आदमी को रसीद दिये जाने पर वे बोले, “मैं फिर आऊँगा ।” लेकिन सच यह है 
कि वे फिर नहीं आये । 

इंटाली लोरेटो के पास मोतीझील बस्ती में पहला स्कूल स्थापित हुआ । उसके 
चारों ओर झोंपड़ियाँ थीं। बीच में एक टुकड़ा खाली जगह पर शुरू हुआ माँ का 
स्कूल । ब्लैक AS, कुर्सी, मेज, तिपाई--कूछ भी तो न था। और शांति निकेतन 
का-सा आश्रम का परिवेश भी वहाँ न था। पेड़-पौधे तो दूर की बात, कहीं भी 
हरियाली का चिह्न न था। माँ ने एक मज़दूर को बुलाया। इस मजदुर ने फावडे 
से सूखी घास को उखाड़ फेंका । ज़मीन पर ही एक पतली डंडी से माँ ने एक-एक 
कर अक्षर लिखना शुरू किया। माँ ने पहले दिन बगला भाषा के अक्षर लिखे | 
एक प्रार्थना सुंदर ढेंग से पढ़ी और अंग्रेज़ी कविता-पाठ से आरंभ हुआ उनका शिक्षक 
का एक नया जीवन । स्कूल खुलने का समाचार जल्दी फैल गया था या नहीं, यह 
तो नहीं मालूम (उसका कारण है कि ऐसे समाचार हमारे देश के अखबारों में 
बहुत प्रकाशित नहीं होते), लेकिन दूसरे ही दिन एक सहृदय व्यक्ति ने एक कूर्सी- 
मेज माँ को दान कर दी। 

शुरू से ही सड़क पर किसी मुमूर्षु आदमी को देखते ही मां बिना सोच-विचार 
किये सेवा करने लगतीं। उसका कारण था कि उस समय तो कहीं ले जाने 
लायक़ कोई जगह न थी। दवा आदि देकर कोई सहायता करेगा या नहीं, इस 
मामले में माँ गोमेज से पूछतीं । सेंट टेरेसा के फ़ादर ने आउटडोर डिस्पेंसरी के 
लिए एक कोना छोड़ दिया था। वीमारों के झुंड-के-झुंड ने आना शुरू किया। मेज- 
कर्सी की तरह दवाएं भी एक और व्यक्तिने दे दीं। उसके बदले में उन्होंने धेला 
भी नहीं लिया। माँ के काम में वे थोड़ी मामूली सहायता दे सकें, यह सोचकर ही 
भले आदमी खुश थे। 

एक दिन माँ ने बरसात में एक आदमी को सड़क पर मरते देखा | रोज़ाना 
का क्रम होने पर भी इस घटना ने माँ के कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव डाला । 
इसी से उन्होंने निश्‍चय किया कि जिस तरह भी हो मुमूर्षु लोगों का एक आश्रय- 
स्थल बनाना होगा। दो महीनों में स्थान ठीक ga कालीघाट के काली मंदिर 
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के पीछे यह मकान तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए वना था । कलकत्ता के वाहर 
से जो तीर्थयात्री आते थे, वे ज़रूरत पड़ने पर यहाँ ठहरते थे । एक बड़े व्यवसायी 
इन तीर्थयात्रियों के लिए बिना मूल्य खाने-पीने की व्यवस्था करते थे। वे अकसर 
तीर्थयात्रियों को कपड़े भी ated थे। लेकिन अंत में यह जगह जुआरियों का अड्डा 
बन गयी । धर्म के स्थान पर अधमं होने लगा । इस जगह को पाने के लिए माँ 
को बहुत अड़चनों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यह भी एक 
आश्चर्यजनक घटना है। 

पहले, जव काम शुरू किया था तो माँ की अवस्था मात्र पैंतीस की थी। 
1948 $o से आज तक उनके चेहरे में कोई बड़ा परिवतंन नहीं हुआ। उम्र के 
प्रभाव को हटाकर माँ देखने में वैसी ही हैं। बीच-बीच में चिता में डूबी अवश्य 
दिखायी पड़तीं । 

माँ का पहला काम था, शिक्षा का प्रसार। इसीलिए शुरू में ही एक स्कूल 
खोला । मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज की सिस्टरों में सामान्यतः कोई अकेली बाहर 
न निकलतीं । किसी भी काम पर हमेशा दो साथ होकर निकलतीं। जब माँ के 
पास न कोई सिस्टर होती न कोई साथी, उस समय माइकेल गोमेज़ की लड़की या 
और कोई आत्मीय स्त्री माँ के साथ होती । सवेरे आठ बजे निकलतीं और बारह 
बजे लौटतीं | किसी-किसी दिन एक बज जाता | एक दिन माँ को लौटने में ज़्यादा 
देर हो गयी । गोमेज़ की पत्नी बहुत चितित हो गयीं। जब माँ लौटीं तो सारा 
शरीर भीग गया था | अपनी बात न सोचकर बोलीं, “बेचा री लड़कियाँ भीग गयी 
हैं।” गोमेज की पत्नी द्वारा माँ की बात उठते ही माँ बोलीं, “बस्ती में जो दृश्य 
देखकर आयी हूँ उसकी तुलना में यह कुछ नहीं हैं।” वस्ती की एक टूटी कोठरी 
में एक महिला कंधे पर लड़के को लिये खड़ी थीं। लड़के को बुखार हो रहा था। 
महिला घुटनों तक पानी में खड़ी थीं । लड़के को बचाने के लिए सिर पर एनामेल 
का एक बतंन हाथ में लिये खड़ी थीं। दो महीनों का किराये का रुपया वाक़ी हो 
जाने पर महिला को इस दुर्गति का सामना करना पड़ा था। और दो महीने का 
किराया आठ रुपये बाक़ी पड़ जाने के कारण भीषण वर्षा में मकान-मालिक ने 
अपने आदमियों को ले छत तोड़कर महिला को भगा दिया । लड़के को उस समय 
104 डिग्री ज्वर था। माँ खबर पाकर परेशान हो गयीं। माँ बोलीं, “मैं अभी 
उस बस्ती में जाऊंगी। आठ रुपयों के लिए एक बच्चा पानी में भीगकर मर 
जायेगा ?” महिला का मामूली-सा सामान वर्षा के पानी में डूब रहा था। 

एक दुसरी घटना में सिस्टर लोग एक बच्चे को माँ के पास ले आयीं। लड़के 
के पेट में बहुत ददं था। सिस्टरों ने बताया, “बाहर का सड़ा खाना खाने से यह 
तकलीफ़ हो गयी है।” माँ बच्चे के पास गयीं । उसके आगे बैठ गयीं, पुछा, “तुमने 
नया खाया था?” सवेरे, शाम को, रात में उसके पेट में एक दाना भी नहीं गया 
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था। कल भी यही हालत थी, अर्थात उपवास था। भूख ही इस दरं का एकमात्र 
कारण थी। 

पहले तो अधिकतर काम माँ खुद ही करती थीं। काम करते-करते बीच- 
वीच में थक्र जातीं। कभी-कभी माँ को बहुत खुशामद-दरामद कर सुलाया जाता | 
तीन वरस पहले सचमुच उन्हें नसिग होम में ज़बदंस्ती भरती कराया गया। 
उनका शरीर प्राय: टूट गया था। सिस्टर लोग भी घबरा गयी थीं। शरीर की 
दुबंलता होने पर भी उनकी मानसिक शक्ति सदा ही अट्ट रही। दूसरी तरह 
कहा जाये तो ईश्वर में उनका असीम विश्वास है। माँ के उस विश्वास, भक्ति में 
कभी कमी न आयी | एक वार दार्जिलिंग में माँ का एक पैर टूट गया । प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें देखने गयीं। श्रीमती गांधी माँ और माँ के स्नेह के 
संसार--मिशनरीज्ञ ऑफ़ चैरिटीज़ की भक्त हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मिशनरी 
ऑफ़ चैरिटीज़ के भवन में बीच-बीच में फ़ोन करती रहती हैं। श्रीमती गांधी के 
निवास-स्थान के बगीचे में तरह-तरह की साग-सब्जियां होती हैं । वह साग-सब्जी 
उस चैरिटी संस्था के काम में आयेगी या नहीं, यह जानने के लिए फ़ोन होता था। 
साथ-साथ दान के रूप में प्रधानमंत्री वह साग-सब्ज़ियाँ भेज देतीं। इसकी एक 
और दिशा थी । एक दिन दिल्ली सें एक मंत्री ने मिशनरीज ऑफ़ चेरिटीज के 
भारप्राप्त 'सुपीरियर' को एक नोट भेजा । उस नोट की विषयवस्तु थी, “अभी 
विदेश से सहायता के रूप में जो कम्बल आये हैं उनमें से चार कंबल उस मंत्री के 
मोटरचालक को दे दिये जायें ।” भारप्राप्त 'सुपीरियर' ने नोट लेकर उसके पीछे 
लिख दिया, “यह कंबल दीन-दरिद्रो के लिए हैं। 

बांग्ला देश से 1971 ई० में लाखों व्यक्तियों ने कलकत्ता के बाहरी सीमांत 
अंचलों में आश्रय लिया । उसी समय अमेरिकी सेनेट के सदस्य एडवर्ड केनेडी 
कलकत्ता आये। सरकार ने सेनेटर एडवर्ड केनेडी के लिए एक कार्यक्रम बनाया । 
लेकिन वे स्वयं ही सव-कुछ देखना चाहते थे, और उन्होंने सीधे VAT को देखने की 
इच्छा व्यक्‍त की । केनेडी के साथ सरकारी अफ़सर ओर जिस प्रकार जन-प्रति- 
निधि थे, उसी तरह कलकत्ता से रिपोर्टर, कैमरामेन भी उनके साथ गये थे । 
हमेशा हज़ारों लोग उन्हें घेरे रहते थे। इसीलिए वे अच्छी तरह से देख न सके । 
लेकिन वे भीड़ के बीच अचानक रुक गये । कॉलरा के रोगी के कपडे साफ़ करने में 
एक सिस्टर व्यस्त थीं, और वे सिस्टर थीं : 'सिस्टर अग्नेस । सिस्टर अग्नेस से 
हाथ मिलाने के लिए सेनेटर केनेडी ने हाथ आगे कर दिये । .कितु सिस्टर बोलीं, 
उनके हाथ गंदे हैं। केनेडी बोले, "वह जितने ही गंदे होंगे मैं उतना ही अपने को 
सम्मानित समझूंगा। आप जो काम कर रही हैं वह अतुलनीय हे । यह दृश्य 
'माइकेल गोमेज की स्मृति में सदा जाग्रत रहेगा । 

बांग्ला देश के विस्थापितों की असीम दुख-दुर्दशा देख कर माँ का हृदय रो 
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पडा । माँ ने निश्चय किया कि इनमें से ज्यादातर कमजोर. और रोगियों के 
रहने के लिए एक स्थान तलाश करना पड़ेगा। सोचते ही काम शुरू हुआ | खोजते- 
खोजते अंत में उन्हें एक जगह का पता चला | यह था फलों का एक सुंदर बार | 
माँ ने उसका नाम रखा 'ग्रीन पार्के'--हरा उद्यान। बाग़ में बैठकर माँ ने उस 
बाग़ के मालिक से बातचीत की । दिन-भर बातचीत चलती रही। रात में जब 
सब लोग बगीचे से कलकत्ता लौट रहे थे तों उसी समय मालिक की पत्नी एक 
गिलास में नींबू का शरबत ले आयीं | गर्मी से सब थके हुए थे। माँ बोलीं, “हमको 
बाहर कुछ भी खाना मना है।” भलेमानस बोले, “माँ, मैं आपसे खाने को नहीं 
कह रहा हूँ । मैं आपसे यह शरबत ही पीने का अनुरोध कर रहा हें! ' इसके बाद 
माँ ने गिलास को मुँह के पास ले जाकर चुस्की ली। उस समय रात के ग्यारह 
बजे होंगे । माँ दिन-भर तो निराहार रहीं ही, इतनी रात गये यह पहली वार 
जल-स्पर्श किया । 

वक्त पर ज़मीन मिल गयी। इसके पहले दिन एक टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम 
में माँ को लिखा था: “एक प्लेन में एक अस्पताल का सारा सामान आ रहा है।” 
दूसरे दिन ही हवाई जहाज पहुँच गया। 

एक बार मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ की सिस्टर ऐंड्रियस को एम० ato dto 
एस० की परीक्षा में स्वर्ण-पदक मिला | वे माँ के पास आयीं । उनको स्वणं-पदक 
दिखाया । माँ बोलीं, “सिस्टर, यह स्वर्ण-पदक तुम्हारे किस काम आयेगा ?” 
सिस्टर एंड्रियस बोलीं, “मैंने कुछ सोचा नहीं R l” माँ बोलीं, “तुम्हें इस वारे में 
जरूर सोचना पड़ेगा। यह स्वर्णे-पदक तुम्हारे काम का नहीं हैं। यह बेमतलब 
है। तुम बाहर तो प्रैक्टिस करने जाओगी नहीं, या तुम अपने नाम के साथ 
एम० बी० बी० एस० (गोल्ड मेडलिस्ट) तो लिखोगी नहीं। तुम तो दीन-दुखियों के 
बीच काम करोगी। उनके लिए यह लिखने का कोई मूल्य नहीं है। कोई और इस 
स्वर्ण-पदक को ले सकता है। जाओ, और अधिकारी व्यक्ति से कह दो कि यह 
स्वणं-पदक तुम्हारे किसी काम का नहीं है।'” यह वात सुनने के बाद सिस्टर 
ऐंड्रियस खुशी से वापस चली गयीं और स्वर्ण-पदक अधिकारियों को दे दिया । वह 
स्वर्ण-पदक परीक्षा में दूसरा स्थान पाने वाले छात्र के भाग्य में आया । एम० बी० | 
Fo एस० के उस विद्यार्थी ने अपने चँबर में स्वर्ण-पदक ett दिया । 

माँ के संसार में सिस्टर अग्नेस, सिस्टर ब्लेयर के समान मानसिक ऐश्वये से 


y 


समृद्ध और भी कई सिस्टर है । माँ के न रहने पर यही तो मिशनरीज़ ऑफ़ चैरि- 
Aa की अभिभावक वनेंगी । माँ इस बात को अच्छी तरह समझती हैं और इसी 
कारण सिस्टरों के प्रति उन्हें इतना स्नेह है। रोगी बच्चे को स्वस्थ करने के लिए 
माता का मन जिस तरह तड़पता है उसी तरह सिस्टरों के संपूर्ण विकास के मागं 
में कोई वाधा दिखायी पड़ने पर भी मदर को बेचैनी होने लगती है । इसका कारण 
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है कि माँ अच्छी तरह जानती हैं कि.सिस्टरों के काम-काज के अच्छे-बुरे से मिशन- 
रीज ऑफ़ चैरिटीज़ का भला-बुरा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। 

उसी साल, 1949 ई० का उन्नीस मार्च का दिन भी याद रखने योग्य है। 
कई बंगाली युवतियाँ स्वयं प्रवृत्त होकर माँ के पास आयीं। युवतियाँ माँ की ही 
विद्यार्थी थीं, सिस्टर अग्नेस का पहले का नाम सुभाषिणी दास था। सिस्टर अग्नेस 
के वाद एक बरस में और भी कई युवतियाँ शामिल हुईं। ये थीं सिस्टर 
क्लेयर (किरण दत्त), सिस्टर वर्नाडं (रोज़ारिओ), सिस्टर डोरोथी फ्रांसिस 
(गोमेज), सिस्टर गदड (गोमेज), सिस्टर लेटीसिया (माइकेल गोमेज की दीदी 
की बेटी), सिस्टर फ्रांसिस्का (रोज्ारिओ), सिस्टर फ्लोरेंस fade (गोमेज), 
सिस्टर मार्गेरेट मेरी (रेजिना गोमेज)--ये सभी 1949-50 fo में सेवा के 
आदर्श से प्रेरित होकर माँ टेरेसा के काम में सम्मिलत हुई । 

बहुत आँधी-तूफ़ान झेलकर इन सिस्टरों ने आज माँ के निर्देश में अनेक जगहों 
पर दायित्वपूर्ण पद का भार संभाला है। निःस्वार्थ सेवा के मंत्र में दीक्षित वे नी रव 
काम करती रही हें। 1951 ई० से, आज से sada वरस पहले, मिशनरीज़ 
ऑफ़ चेरिटीज़ का दीपक जल Sor | अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के पच्चीस 
बरसों के निरंतर कार्ये ने मदर टेरेसा को सफलता की चोटी पर पहुँचा दिया । 


सात 

कोई भाषण, वक्तव्य, पत्रकार-सम्मेलन नहीं | यह सब उन्हें पसंद नहीं है। जीवन 
को अंतर्मुखी बना लेने में ही सुख का स्वाद निहित है। माँ पीड़ितों और अवांछित 
लोगों में मिल गयीं। ईश्वर प्रजापीड़क नहीं है--वे प्रजापालक हैं। धर्म आत्म- 
पीडन नहीं होता है--अपनी उन्नति का साधन, अपना आनंदवद्धेन ही धर्म है । 
ईश्वर में भक्ति, मनुष्यों के प्रति प्रेम, ओर हृदय में शांति ही धमं है । भक्ति, प्रेम, 
शांति--इन तीन शब्दों में जो वस्तु चित्रित हुई उसकी मोहिनी मूर्ति की अपेक्षा 
संसार में और क्या है? माँ उसी मन को लेकर आगे बढ़ीं | कुटियों में, बस्तियों में 
दरिद्र मनुष्यों से प्रेम का संबंध स्थापित किया । 

“इतने बड़े शहर में आप अकेली ? ऐसे रहने में आपकी भूतपूर्व छात्रा 
बिलकुल निरीह एक बंगाली लड़की, सिस्टर अग्नेस है। यही तो आपकी इस समय 
सहकर्मी है। इस बड़े भारी कमंयज्ञ का दायित्व लेकर क्या आपके मन में कोई 
दुविधा, da, या कोई आशंका नहीं होती ?” 

“न्‌, कोई आशंका उत्पन्न नहीं होती 1” 
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दैसठ बरस की कल्याणमयी माँ ने बहुत धीरे और दृढ़ता से जवाब दिया। 
जरा रुककर बोलीं, “मैं जानती हूँ। ईश्वर ने ही मुझे इस पथ पर चलाया है। 
यह्‌ विश्वास मेरे हृदय में बहुत पहले ही हो गया था ।” कम बातें। लेकिन माँ 
के मुख पर ये दो-चार बातें ही कँसी अच्छी लगती हैं! उनका कंठ-स्वर मुग्ध 
था। कभी-कभी एक ही मामूली-सी बात में शौक, प्रेम, आनंद की अभिव्यक्ति 
ऐसी मनोमुग्धकारी रहती कि वह लंबी वक्तूता में भी संभव न होता । 

माँ ने ही तो कहा था, “मैं अगर सोचूँ कि यह सारे काम मैं ही करती हूँ तो 
जीवित अवस्था में न होने पर मेरी मृत्यु के बाद मेरे काम भी समाप्त हो जायेंगे । 
यही स्वाभाविक परिणति होती है। मेरा दृढ़ विश्वास है, भगवान ही हमारे द्वारा 
सब-कुछ करा लेते हैं। तभी तो 'पंचभूत' में मिल जाने पर भी काम की कभी 
मृत्यु नहीं होती | भगवान ही किसी और के द्वारा काम करा लेंगे।” मधुर श्यामा- 
संगीत के कलाकार स्वर्गीय पन्नालाल भट्टाचाय के गान की पंक्ति--'सकलइ 
तोमारइ इच्छा, इच्छामयी तारा तुमि, तोमार कमें तुमि करें माँ, लोके बॅले करि 
आमि”---यही है माँ के जीवनादर्श की मूल बात | 

मानव के साथ मानव के प्राणों का संयोग-स्थापन प्रेम द्वारा ही संभव है। 
यह प्रेम ही सभ्यता की मूल स्वीकृति है। हमारे देश में उच्च वर्गं और निम्न वगं 
में परस्पर सहृदयता जरा भी नहींहै। कुछ अपवादों को छोड़कर उच्चवगे के 
विद्वान लोग मूर्ख और गरीब लोगों के दुख से दुखी नहीं होते। और मूर्ख, गरीब 
लोग धनवान और विद्वान लोगों के किसी सुख से सुखी नहीं होते। यह सहृदयता 
का अभाव ही देशोन्तति के मागं में प्रमुख वाधा है। धन का अभाव उतना नहीं 
जितना कि प्रेम का अभाव दोनों वर्गों में दिखायी पड़ता है | वणंगत भेद बहुत-कुछ 
दूर होने पर भी आंदमी-आदमी में प्रेम-त्रीति-स्नेह का संबंध कटू से BEIT होता 
जा रहा है। विज्ञान के युग में हम करोड़ों मील दूर चाँद पर उतरे EI वहाँ पैदल 
चले हैं। लेकिन वही महाकाश पर विचरण करने वाले पृथ्वी-तल पर लौटने के 
लिए आकुल हो गये थे । करोड़ों मील की दूरी को यदि निकट लाना संभव होता 
तो मनुष्य के साथ मनुष्य के प्यार में अंतर कँसे रह जाता? तभी तो इस शोर- 
शराबे में माँ की समीपता में आकर एक परिपूर्णे जीवन का स्पर्श मिलता है । 
नीरवता में मिट जाते हैं सकल संदेह, ठहर जाते हैं TEA वचन | 

कलकत्ता शहर में राह चलते-चलते अचानक किसी व्यक्ति से पूछिये : यहाँ 
सबका प्रिय कौन है, सब लोग किसे प्यार करते हैं? किसी बड़े राजनीतिक नेता 
का नाम कोई न लेगा। बहुतों के मुंह से एक ही नाम सुनायी देगा। और ag है 
जननी करुणामयी माँ टेरेसा का नाम। जाति के अभिमानी बंगालियों में साड़ी, 


AN OM sR 
1, सब तुम्हारी ही इच्छा है, हे इच्छामयी माँ तारा ! तुम अपना कार्य स्वयं करती हो, माँ, ` 


और लोग कहते हैं किं हम करते हैं। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


माँटेरेसा :: 27 


पहने एवेतांगिनी विदेशिनी ने किस मंत्रवल से यह जनप्रियता अजित की है, उसका 
कुछ आभास मिल जायेगा कालीघाट के अत्यंत प्राचीन मंदिर काली मंदिर के पास 
आने पर । हिंदुओं के धामिक विश्वास का केंद्र-बिदु कालीघाट का यह काली 
मंदिर है। हर रोज़ यहाँ शक्ति की उपासना होती है। काली पूजा के समय झुंड- 
के-झुंड भक्त यहाँ आते हैं। इन सारे भक्तों के ठहरने के लिए काली मंदिर की 
दीवार से लगी जगह में कुछ धमंशाला-सी बन गयी हैं। उस तरह की एक परि- 
त्यक्त धमंशाला कलकत्ता की नगरसभा ने 1952 $> में मदर के हाथों में दे 
दी। 

कालीघाट के मंदिर से लगे फीके पीले रंग के एकमंजिले मकान में घुसते ही 
बड़े ब्लैक बोर्ड की तरह एक बोर्ड पर लिखे शब्द दृष्टि खींच लेते हैं : 


Corporation of Calcutta 
Nirmal Hriday 
Home for dying destitutes 


इसके नीचे बॅगला में लिखा है: कलकत्ता पोर प्रतिष्ठान, निर्मल हृदय, FAT 
निराश्रयों का आश्रय-स्थान । 

साइनबोर्ड को लेकर बड़ा भारी आंदोलन हुआ था। मंदिर के साथ ईसाई 
प्रतिष्ठान--असंभव ! न, यह नहीं हो सकता । इस तरह की संस्था यहाँ रह ही 
नहीं सकती | कट्टर हिंदुओं का एक भाग बिगड़ उठा। मंदिर के चार सौ पुजारी 
भी बिगड़ गये । वे एक साथ शोर मचाने लगे । विरोध प्रगट किया । किसी-किसी 
ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया, “ब्रिटिश राज में जो नहीं हुआ, वही स्वतंत्र 
भारत में होगा ?” बहस-मुवाहिसा, धरना, व्याख्यान-पर-व्याख्यान ! आलोचना 
के बाद जब गड़बड़ चोटी पर पहुँच गयी तो एक दिन शाम को माँ खुद ही आयीं। 
धीर-स्थिर चित्त से आगे बढ़ीं। विरोधियों से बातें की---“आप लोग अगर मुझे 
मारना चाहते हैं तो मारिये, उसमें कोई नुकसान नहीं; लेकिन इस मकान में जो 
कष्ट में पड़े शरणार्थी हैं, दया कर उन्हें परेशान न करें। दुनिया का मोह छोड़ 
जाने के पहले उनको जरा शांति में रहने दीजिये।” आग में पानी पड़ने के समान 
अचानक गहरी रात की-सी नीरवता छा गयी। सारे पुजारियों का चेहरा माँ की 
ओर लगा था। 

यह तो यीशु की प्रतिध्वनि थी ! क्रूस पर चढ़े, प्रबल पीड़ा में कातर, यीशु 
ने ही तो कहा था, “हे प्रभु, तुम इनको क्षमा कर दो ! ये लोग नहीं जानते कि ये 
क्या कर रहे हैं।' और कुछ न कहकर ये दो ही वाक्य कहकर तो यीशु खीस्ट 
अमर होकर हमारे हृदयासनों पर विराज गये। माँ की भी तो यही बात थी, "मुझे 
मारो तो कोई हानि नहीं, मृत्युपथःयात्री इन पीड़ितों को जरा सो लेने दो ।' 
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यहीं अंत नहीं है । कुछ दिन वाद आंदोलनकारी पुजारियों में एक व्यक्ति को 
दुःसाध्य यक्ष्मा रोग हो गया। माँ जिस प्रकार अपनी संतान पर ध्यान देती हैं 
उसी तरह माँ टेरेसा ने उस पुजारी की सेवा की। पुजारी को मृत्यु के हाथों से 
बचाना संभव न हुआ। किन्तु यही सही है कि आत्मीय स्वजनों से उन्हे जो नहीं 
मिला वह माँ से मिला। इसका मूल्य ही क्या कम है? इसके वाद सबका हुदय- 
परिवर्तन हुआ । काली मंदिर के पुजारी, भकत--सक्षी माँ टेरेसा के भकत और 
समर्थक बन गये । एक पुजारी ने माँ को प्रणाम कर कहा, “मैं तीस बरसों से माँ 
काली की पूजा करता आ रहा gi आज तुम में ही अपनी माँ का साक्षात कर 
धन्य हो गया । मेरा जीवन सार्थक हो गथा।” 

केवल साइनबोडं टाँगकर शोभा बढ़ाना ही नहीं, कोई gai व्यक्ति, परिचित 
हो या अनजान, यदि इस मकान के आगे एक बार आ जाये तो उसके जीवन का 
दायित्व इस 'निमंल हृदय' पर हो जाता है। यहाँ का दायित्व जिन पर है मैंने 
उनसे ही पूछा था, “अच्छा, आपके पास दो कमरे हैं। एक में पुरुष हैं, दूसरे में 
महिलाओं के रहने का प्रबंध है। अधिक-से-अधिक तीन सौ लोग रह सकते हैं । 
लेकिन कलकत्ता-जैसे शहर में निराश्रित मुमूर्षु लोगों की संख्या तो उंगलियों पर 
गिनने से समाप्त नहीं होगी । इतनी कम शैया में कंसे चलाती हैं ? 

सिस्टर लूक साड़ी पर टेंके चाँदी के क्रूस चिह्न को स्पर्श कर बोलीं, “शैया 
कितनी ही कम क्यों न हों, हम किसी मुमूर्ष को लोटाते नहीं। यह मकान तो 
उनका ही है। लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता । जिस तरह भी हो, कुछ व्यवस्था 
हो ही जाती है ।” 

अंदर घुसते ही बायीं ओर एक बिस्तर पर एक युवक को बैठा देखकर उसके 
पास गया । तेईस-चौबीस वरस के दुबले-पतले युवक का नाम मंटूलोल था । मकान 
मेदिनीपुर के श्रीकृष्णपुर गाँव में था । ढाई महीने पहले एक जाड़ की रात को 
यहाँ आया । बचपन में उसने माँ-वाप खो दिये थे। राइटसं बिल्डिग्स के पास फल 
बेचने से उसका किसी तरह दो मुट्ठी खाने का इंतजाम हो जाता था | मेहनत के 
हिसाब से खाना न मिलने से मंट्लाल का स्वास्थ्य अकाल में टूट गया। बीच-बीच 
में गले से खून भी आता रहता था। सब-कुछ जान-वूझकर भी वह॒ डॉक्टर के पास 
न जा सका था। इस हालत में फलों का टोकरा सिर पर लेकर उसे रोज़ डलहोजी 
के दफ्तरो की बस्ती में जाना पड़ता था। सेव, नाशपाती, संतरे उसके टोकरे में 
एक के ऊपर एक सजे रहते | मंट्लाल बोला, “एक दिन रात में टोकरी के साथ 
फुटपाथ पर गिर गया, खून की उल्टी होती रही। बेहोश हो गया ।” तभी से 
मंटूलाल यहाँ है। यक्ष्मा रोग से मुक्त होने पर वह फिर सिर पर टोकरी रखकर 
निकलेगा, पुकार-पुका रकर फल बेचेगा । 


मंटूलाल के पास के बिस्तर पर लेटा था तेरह-चौदह बरस का एक लड़का | 
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बहुत कमजोर था । दोनों पैर पतले पड़ गये थे। चलने में असमर्थ किशोर का एक 
पैर छाती के सहारे लेकर एक विदेशी युवक मालिश करने में लगा हुआ था। 
विश्वविद्यालय का छात्र रॉबिन्स सुदूर न्यूयाक से यहाँ आया है। अमरीका के पत्र- 
पत्रिकाओं में मदर के dia में लेख पढ़कर उसे अच्छा लगा । इसीलिए रुपये 
जमा कर हवाई जहाज से समुद्र पार कर माँ के पास चला आया। 

मैंने रॉविन्स से पुछा, “यह जो तुम मन लगाकर लड़के के पैर की मालिश 
कर रहे हो, इसमें तुम्हें कुछ कष्ट नहीं होता है?” रॉबिन्स के लाल चेहरे पर 
हँसी फूट पड़ी---“नो, नॉट ऐट ऑल |” वस इतना-सा जवाव था । क्षण-भर में वह 
खुली हँसी जैसे कहीं ग्रायव हो गयी। रॉविन्स उस समय भी सिर झुकाये मालिश 
किये जा रहा था। 

रॉबित्स की उम्र ही कितनी होगी ! बहुत होगी तो वीस-इक्कीस । चौरंगी 
के एक होटल में ठहरा है। सवेरे-शाम खाना-पीना भी वहीं होता है। खाना-सोना 
छोड़कर वाक़ी समय इसी 'निर्मल हृदय' में बिताता है। चार महीने की छुट्टी 
विताकर रॉविन्स देश लौट जायेगा। शीशी में से मालिश का तेल हथेली पर 
उंड़ेलते-उंड़रेलते रॉविन्स बोला, “मैं अकेला नहीं हं । यह देखिये, मेरी उम्र के एक 
ओर विदेशी युवक मन की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। उनका घर आस्ट्रेलिया 
भें है || "n 

न, ये हिप्पी नहीं हैं। सिर के वाल ठीक से व्यवस्थित हें । पैंट, शर्ट पहने 
हैं। पैरों में रबड़ के स्लीपर हें कोई दो महीने, कोई चार महीने माँ-बाप की 
आज्ञा लेकर माँ टेरेसा से मिलने निकल पडे हैं। साथ में ये अतिरिक्‍त धन लिये 
जा रहे हैं--सेवा का मन । केवल यही दो नहीं, आजाद जीवन को छोड़कर 
पश्चिमी संसार के असंख्य युवक-युवतियाँ दीवानों की तरह पारस पत्थर की खोज 
जैसी किसी और चीज़ की खोज में देश-विदेश में घूम रहे हैं। 


आठ 


आज कालीघाट के 'निर्मल हृदय' की चर्चा कलकत्ता के सारे लोगों की जुबान पर 
है। माँ खुद भी शायद इसको सबसे अधिक प्यार करती हैं। कलकत्ता में रहने पर 
हर इतवार को सवेरे माँ यहाँ आती हैं, वातें .करती हैं। क्यों न हो? यही तो 
उनका 'फ़्स्टं लव' है ! अमरीका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका--कहीं भी क्यों न 
जायें, माँ 'निमंल हृदय' की बात कभी नहीं भूल सकती | हवाई जहाज़ पर जाते- 
जाते भी अकसर माँ की आँखों के आगे कालीघाट के 'निर्मेल हृदय' के मुमूर्षु लोगों 
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की तसवीर तैर जाती है। आसपास ही यीशु की वाणी स्पष्ट हो उठती--'म्‌मूर्ष 
की सेवा करने के अर्थे ही हैं मेरी सेवा करना !' इसीलिए तो यह घर निमेल है। 
अँग्रेजी के 'इमैकुलेट सोल' का यह सुन्दर बंगलाकरण माँ का ही तो किया हुआ 
है। 'निर्मल' और 'निमंला--ये दो शब्द माँ को बहुत पसंद हैं। उन्होंने शिशु- 
भवन का नामकरण किया है 'निर्मला शिशु-भवन'। और दमदम में केनेडी सेंटर 
के आगे 'निर्मला' लगा दिया है। 'निर्मेल करो, उज्ज्जवल करो, सुन्दर करो, हे — 
माँ के अंतर की बात भी तो वही है । 

चारों ओर पेड़-पौधे--बेल, जूही, रजनीगंधा, गुलाव के फूलों की छोटी-छोटी 
पौध, समीप ही हरियाली की धूम--ईस परिवेश में वैसे ही मन कोमल हो जाता 
है। कवित्व के 'क' की समझ न रहने पर भी अपने को कवि-सा समझना बहुत 

अच्छा लगता है, किन्तु मृत्युपथ-यात्री निराश्षितों के आश्रय-स्थल “निर्मल हृदय' को 
देखने के लिए कठोर हृदय की जरूरत है। केवल सहानुभूति ही काफ़ी नहीं है। 
बड़े-से कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क़तार-की-क़तार लोहे की चार- 
पाइयाँ हैं । वे ऐसी बनी हैं कि उन्हे आसानी से हटाया जा सकता है । मोड़कर 
खड़ी कर दी जाती हैं। सलाइन की बोतल टाँगने के लिए यह प्रबंध है। एक के 
बाद एक शैया विछी हैं । साफ़-सुथरी। मेडिकल कॉलेज की तरह बड़ा वाडं है । 
- अंतर केवल यही है कि हज़ारों रुपये सरकारी फ़ंड से खर्चे करने पर भी सरकारी 
अस्पतालों में जो दृश्य अकसर देखने को मिलता है वह यहाँ न था। हर शैया के 
पास होकर आने-जाने का पतला रास्ता है। दो हॉल कमरों में से पहले में पुरुष 
और भीतर के कमरे में महिलाएँ रहती हैं। वीच में एक सफ़ेद पर्दे की ओट है। 
पास ही रसोई है। हॉल के दाहिनी ओर के कोने में एक छोटी-सी जगह Kania 
बनाकर ऊँची बनायी गयी है । यहीं सिस्टर ऑफ़िस का कामकाज निबटाती हैं। 
ऑफ़िस के सामान में है एक कुसी, एक मेज और मेज़ पर दो रजिस्टर। रजिस्टरों 
में बीमारों की भर्ती का दिन और जो गुजर जाते हैं उनका नाम और मृत्यु-दिन 
लिखा रहता है। हमेशा दो सौ के लगभग रोगी यहाँ रहते हैं। सौ में से पचास 
महिलाएं हैं । परलोक से बुलावा न आने पर यहाँ के रहने वालों में एक भाग मोटे 
तौर पर ठीक हो जाने पर भी जाना नहीं चाहता । माँ कहती हैं, “वे कहाँ जायेंगे ? 
उन्हें जाने लायक़ कोई जगह ही नहीं है।” 'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़' की चार 
सिस्टर और दो ब्रंदरों पर इन सारे रहने वालों की देखभाल की जिम्मेदारी है। 

“Death is not an end, it is the beginning of life.” 

'मृत्यु जीवन का अंत नहीं, आरंभ मात्र है।' जीवन-मृत्यु का यह दार्शनिक तत्व 
अनुभव करने पर इस “निर्मल हूदंय' में आना होगा । कम प्रकाश के इस हॉल में 
मृत्यु रोज़ की घटना है। गौतम बुद्ध को जरा व मृत्यु देखने के लिए सड़क पर मुर्दा 
लिये शोकग्रस्त लोगों को देखना पड़ा था। ओर इस 'निमेल हृदय' के जराग्रस्त 
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रोगाक्रांत लोग ग़रीबी की शैया पर लेटकर गड्ढो में धेसी आँखों को खोल प्रायः 
देखते हैं कि उनके आस-पास की शैया पर क्षीण देह पर सफ़ेद कपड़ा ढेंका है। 
रविवार होने पर प्रार्थना के अंत में माँ आचार्य जगदीशचन्द्र बसु रोड से सतेरे ही 
यहाँ चली आती हैं । हर एक की खाट के पास बैठती हैं, बातें करती हैं । पता करती 
हैं कि कौन कसे हैं। 

एक शैया पर सिर से पैर तक कम्बल से ढके एक आदमी को देख कर माँ ने 
कंबल हटा दिया | उसमें से एक किशोर का चेहरा निकल आया | किशोर तेज-तेज़ 
साँसें ले रहा था। माँ ने प्यार से रोगी संतान के सिर पर हाथ फेरा। किसी भी 
तरह का भावावेग व्यक्त न कर सहज भाव से बोलीं, “अब नहीं लगता कि 
ज़्यादा देर तक बचेगा।” बात ख़त्म न होते ही दोनों निलछौंही आँखें उलट गयीं । 
माँ का ही मन ! धीरे-धीरे अपने ही हाथों से किशोर की देह को ढेंक दिया । बाद 
वाला आदमी गोआ का रहने वाला था। साठ बरस के इस वृद्ध का नाम वोलदिन 
नोरोना था। जहाज का यह कर्मचारी ट्रक के नीचे दव कर घायल हो गया | तीन 
महीने तक अस्पताल में था। किसी ने उसकी तलाश नहीं की । वोलदिन का कोई 
न था | अस्पताल से सड़क पर डाल दिया गया था। माँ ने उसके क्षत-विक्षत पाँव 
पर हाथ फेरते-फेरते कहा, TAT हो गयी है। काटकर निकाल देना ठीक था।” 

औरतों के हॉल में घुसते ही एक वृद्धा ऐंग्लो-इंडियन महिला की ओर नजर 
गयी । फ़शं पर लेटी हुई भद्र महिला काँप रही थीं । माँ बोलीं, “अस्पताल क्यों 
नहीं गयीं ?” महिला ने बताया, “उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है । इसी- 
लिए अस्पताल नहीं जायेंगी। उनकी यहाँ रहने की बड़ी इच्छा है। माँ ने वृद्धा को 
आशा बेंधायी | उनके लिए शैया का प्रबंध हुआ । वहीं देखा कि एक युवती नसिंग 
के काम में व्यस्त थी । युवती के पतले होंठ, मुंह, नाक--सब जल गये थे। यह 
दुर्घटना पेट्रोमैक्स फटने से हुई थी । वह मरणासन्न अवस्था में आयी थी। ठीक हो 
जाने के बाद युवती फिर कहीं न गयी । यहीं रहती है, और तमाम लोगों की सेवा 
करती है। इस प्रकार दो-एक युवक-युवतियों से साक्षात हुआ। निश्चित मृत्यु के 
ग्रास से लौट आने के बाद ये लोग फिर घर को न लौटे। 

हॉल के एक हिस्से से एक वृद्ध के शवास-कष्ट की आवाज़ आ रही थी। उस 
ओर कुछ देर देखने के बाद बोलीं, “यह वृद्ध कल रात यहाँ आये थे। बचने की 
आशा नहीं है।” हॉल की दूसरी शैया को घूम कर देखा गया कि वृद्ध के गले से अब 
आवाज़ सुनायी नहीं पड़ रही थी। माँ ने वृद्ध के माथे पर हाथ रखा । नाड़ी देखी । 
कुछ देर तक चुप रहीं ।--वृद्ध की गों-गों अब नहीं सुनायी देगी। 'सब समाप्त 
हो गया है।' यह कहकर सफ़ेद कपड़े सें ढकने के लिए माँ ने सिस्टर से अनुरोध 
किया। 

चौदह बरस का किशोर अज्जीजूल हमें देखकर उठ बैठा। “अजीजुल भाई, 
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तुम्हें क्या हुआ है?” प्रश्न सुनते ही अजीजुल की आँखें छलछला उठीं | सामने ही 
करुणामयी माँ की तसवीर लटकी थी । तसवीर की ओर देखकर वह वोला, 
"बाबू, मुझे टी० वी० हुई थी । यहाँ की माँओं की दया से ठीक हो गया हूँ । चल 
नहीं सकता था । अब चल सकता हू ।” aga का विशवास था कि वह कुछ 
दिनों में अच्छा हो जायेगा। मंगलकोट में अपने घर लौट जायेगा । छोटी वहन 
रेवेका को लेकर हर मेले में घूमेगा-फिरेगा | 

पुरुषों का कमरा छोड़कर महिलाओं के कक्ष में गया। वहाँ एक और सिस्टर 
से परिचय हुआ | नाम बताने में अनिच्छा प्रकट करते हुए बोलीं, “मैं यहाँ कुछ 
दिन हुए आयी हूँ। लोरेटो में स्कूल की अध्यापिका थी, वेंगलौर में। वहाँ से 
लखनऊ | और अव यहाँ ।” सिस्टर से वार्ते कर रहा था कि तभी पर्दा हटाकर 
एक युवक आये। महिलाओं के कमरे में अचानक बिना कुछ कहे-सुने उस स्वस्थ 
युवक को घुसते देख कर मुझे बुरा लगा । हुआ करें सिस्टर, हैं तो वे स्त्री। में तो 
अनुमति लेकर ही घुसा था। सिस्टर ने युवक से परिचय करा दिया। हेसते-हेँसते 
चौबीस-पच्चीस बरस की युवती सिस्टर बोलीं, “आप शायद सोच रहे होंगे कि 
मुमूर्षु के आश्रय-स्थान में इस स्वास्थ्यवान, सुन्दर युवक की जगह केसे हुई ? यह 
आप कृष्ण की जवानी ही सुनिये।” 

कृष्ण का मकान उत्तर प्रदेश में है। लगभग एक बरस पहले पता नहीं कौन 
उसे यहाँ मरने की हालत में छोड़कर चला गया। स्वस्थ होकर उठने के बाद 
सिस्टरो की कृपा से वह सॅट जेवियर नाइट स्कूल में भर्ती हुआ। अच्छे स्वास्थ्य 
वाला कृष्ण सुशिक्षित भी हो गया है। 

डायमंड हावेर की तेरह वरस की लड़की सरस्वती मंडल अब बिस्तर पर 


* उठकर बैठ सकती है। टी० वी० होने के वाद सरस्वती गाँव का छोटा-सा 


मिट्टी का घर छोड़कर शहर आने पर विवश हो गयी । सड़कों पर वह रातें 
काटती थी । इस हालत में एक दिन सिस्टरों की करुण दृष्टि उस पर पड़ी। यह 
एक वरस पहले की बात है। सरस्वती के लिए यहाँ की माँएं साक्षात भगवती हैं। 
चाय, रोटी, भात, मछली, मांस, फलों के रस के सेवन से सरस्वती अव, सोलह 
आना न होने पर भी, बहुत ठीक थी। 

सीमा के अतिक्रमण के भय से सारी कहानी कहना संभव न होगा । 'निमंल 
हृदय की बात बताने में माँ जैसे अचानक चुप हो गयीं। जपमाला लेकर बोलीं, 
“हाँ, पहली महिला की बात अभी भी मेरी आँखों के आगे छा जाती है। कहाँ से, 
यह याद नहीं है, लेकिन महिला को मैं ही सड़क पर से उठाकर लायी थी। चूहों 
और चींटों के अत्याचार की छाप पूरी देह पर थी। चूहों ने शरीर से मांस नोंच- 
नोंच कर खाया था। पहले महिला को कलकत्ता के एक प्रसिद्ध अस्पताल में ले 
गयी | अस्पताल के RATA वाड में जो लोग ड्यूटी पर थे उन्होंने रोगी की हालत 
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देखकर पहले तो भर्ती करने से मना कर दिया | डॉक्टर, नसे, समाज कल्याण के 
कमंचारी--यह सही है कि सव ख़राब नहीं हैं; लेकिन यह वात अस्वीकार 
नहीं की जा सकती कि डॉक्टरों का व्यवहार कभी-कभी आशा के अनुरूप नहीं 
होता। मेरी हठर्धामता देखकर वाद में उन्होंने महिला को भर्ती कर लिया 1” 

उस घटना ने माँ के मन को भीतर तक हिला दिया। कालीघाट के काली 
मंदिर से लगी धर्मशाला में 'निर्मल हृदय” बाद में ही स्थापित हुआ। उपेक्षित 
मुमूर्ष लोगों को पता लगे कि दुनिया में उनको प्यार करने वाला है। स्वामी 
विवेकानन्द का 'जीवे प्रेम करे जेइजन, सेइजन सेविछे ईश्वर”--यह उक्ति माँ 
के जीवन के आदर्श की मूल कहानी है। मानव-प्रेम के आस-पास यह SAT AA ही 
मदर टेरेसा के जीवन का मूलमंत्र है। मां ने एक दिन की एक घटना बतायी। 

सियालदह से एक युवती को अधमरी हालत में एबुलेंस में 'निमंल हृदय में 
लाना हुआ। उस समय रात के दस बजे होंगे। रात का खाना-पीना समाप्त हो 
गया था। युवती रयास-कष्ट में वीच-बीच में 'भात दो, भात दो' कहकर चिल्लाने 
लगती थी । माँ की आज्ञा से फ़ौरन भात-दाल पकाकर लड़की के आगे थाली में 
रखकर दिया गया। गरम-गरम भात देखकर इतनी तकलीफ़ होने पर भी लडकी 
उठकर बैठ गयी और मुँह में और रखने के पहले ही थाली के पास लुढ़क गयी । 
फिर वह न उठी। सामने इस तरह भात की थाली देखकर उसकी आँखें उलट 
गयी थीं | मरने के पहले उसे कम-से-कम यह तो खुशी हुई कि उसके सामने भात 
की थाली रखने वाले लोग अभी भी दुनिया में हूँ। 

मृत्यु अनिवार्य है । कितु मृत्यु-पथ के यात्री को हम क्या यह सांत्वना तक दे 
सकते हैं कि इस दुनिया में उसके लिए सोचने वाले हैं? उसे स्नेह करने के लिए 
भी कोई-न-कोई है ? 

बिलकुल ऐसे न होने पर भी हम सब ही किसी दिन चले जायेंगे। अव प्रश्‍न 
यह है कि शांति किस में है? आनंद का स्रोत कहाँ है? जो लोग कुछ न पाकर 
मृत्यु की गोद में ढुलक पड़े, या अंतिम साँस छोड़ने के पहले क्षण में जिन्हें सेवा का 
स्पर्श मिला--इन दोनों में वस्तुगत अंतर न रहने पर भी मानवीयता की दृष्टि 
से निश्चय ही अंतर है। 

सुकरात बाज़ार में घूम रहे हैं। पीछे अनुगत शिष्यों का झुंड है। वे विस्मित, 
क्लान्त सोच रहे हैं कि यह महान ज्ञानवान FATAL के बाद दूकानों में एक पर एक 
सजी चीजें खाली आँखों से चख-चख़कर किस अमृत का स्वाद ले रहे हैं? बोले: 
“क्या ले रहा हूँ ? वत्स गण ! आनन्द--जिसका परिमाण नहीं है, ऐसी खुशी । 
कैसी बड़ी तृप्ति और सुख है ! 


1. जो लोग जीवों से प्रेम करते हैं वे ही ईश्वर की सेवा करते हैं । 
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जिसको इस आनंद का स्वाद एक बार मिल जाये उसका जीवन धन्य है । 
केवल उसकी ही प्रार्थना सार्थक है जो मनुष्यों, पशु और पक्षियों सभी को प्यार 
करता है। जिसका कोई नहीं होता उसकी सेवा में अपने को लगा देने का 
एक महत्व होता है। इस सेवा में जिस सूख की अनुभूति जागती है वह धन से 
नहीं मिलती । इसमें धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई व्यक्ति यदि 
प्रशासक की लाल आँखों से डर जाता है, या यश की लालसा से अप्रसन्न चित्त से 
दुर्भिक्ष दूर करने के लिए लाख रुपये दान करे तो क्या उससे उनको पारलौकिक 
मंगल प्राप्त होगा? दान पुण्यकर्म अवश्य है, किंतु इस तरह के दान से इस लोक में 
सुविधा होने पर भी परलोक में पुण्य का खाता शून्य ही रह जायेगा । जिस काम 
में स्वतः-स्फूति का अभाव हो वह कभी प्रश्‍नातीत नहीं हो सकता। कितने रुपये 
दान किये, या कितने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल के आगे किसी के नाम को पत्थर 
पर लिखा गया वही किसी व्यक्ति का अपना परिचय नहीं होता है। वह इससे भी 
बड़ा होता है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं, विना कौड़ी का वह व्यक्ति भी 
सेवा के प्रकाश से आलोकित हो सकता है। 

बेड नंबर चौदह के वृद्ध सज्जन गुज़र गये । उस बेड पर नाक के नीचे पंगु हुए 
लड़के को लिटा att 'निमँल हृदय' में कुछ देर बैठे रहने पर लगता कि मानो 
एक सराय हो | अभी तक कम-से-कम आधे लाख gg निराश्रितों ने यहाँ आश्रय 
पाया है। बेड नंबर चौदह की तरह सो में पच्चानवे इस दुनिया से चले जाते हैं। 
वे लौटकर नहीं आते। 

यहाँ के हर रहने वाले से माँ बातें करती हैं। माँ के स्नेह-ममता में यह सर्व- 
हारा का दल द्वितीय जीवन प्राप्त करता है। निरानंद जीवन में वे शुद्ध बेंगला में 
आशा की वाणी सुनाती हैं : "भगवान है ।' 

भगवान और प्यार--ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। तभी तो माँ कहती 
हैं, प्यार के बिना भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता । उनका 
अनुभव नहीं किया जा सकता। माँ के साथ दो-एक अनुष्ठानों में जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । वहाँ भी बातचीत के बीच में प्यार की बात माँ के मुँह से सुनी 
थी। भक्त नर-नारियों का दल माँ को घेरे हुए था। बंटोग्राफ़ चाहिए । अपना 
नाम ऑंटोग्राफ़ बुक के पहले पन्ने पर या कापी में लिख देती हैं। 

यीशु का, भगवान का अस्तित्व शयन में, स्वप्न में--सदा, संदा | हर क्षण 
एक ही भावना। i: 

बी० बी० सी० लंदन के मैल्कम मैगरिज ने अपनी 'समथिग व्यूटीफूल फ़ॉर 
Tis पुस्तक में एक अलौकिक घटना का उल्लेख किया है। लंदन के बी० बी० सी ० 
टेलिविजन के लिए वे मदर टेरेसा और मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ पर एक चित्र 
बनाने कालीघाट के 'निमंल हूदय' आये थे। कं॑मरामन ने बताया कि कमरे में जो 
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रोशनी है उससे तसवीर नहीं खिचेगी। इसीलिए कंमरामैन ने कमरे के बाहर का 
ही हिस्सा लिया। उस पर भी कुछ फ़िल्म वाक़ी रह जाने से कमरे के अंदर की 
तसवीर भी ले ली गयी । यह समझ लिया गया था कि अंदर की तसवीर नहीं 
आयेगी | आयी भी तो अच्छी बनने की कोई संभावना न थी | फ़िल्म डेवलप करने 
के बाद देखा गया कि बाहर धूप में जो तसवीर खींची गयी थीं उससे aga साफ़ 
और अच्छी, अंदर कम प्रकाश में खींची वे तसवीरें थीं जिनकी आशा छोड़ दी गयी 
थी। 

इस घटना की बात पूछने पर माँ ने गहरे विश्वास के साथ कहा, “हाँ, ऐसी 
घटना हुई तो थी। इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं है। ईश्वर सदा, हर दिन, 
हर क्षण, अपने को प्रकाशित करते रहते हैं । किसी-न-किसी घटना में उनका 
अस्तित्व हम अनुभव कर सकते हैं । 

आवश्यकता उस अनुभूति की ही होती है--जिसके सहारे भगवान के प्रेम के 
राज्य में आगे वढूना होगा । इस अनुभूति की कमी-वेशी में ही सब-कुछ संभव- 
असंभव होता है। 


नौ 


उस भेड़ के बच्चे की करुण वात याद आ रही है जो भेड़िये के डर से जंगल में 
झाड़ियों की आड़ में अपने को छिपाये खड़ा था। एक आदमी ने भेड़ के बच्चे को 
उठा लिया भेड़िये से वचने की खुशी में उसने आदमी के शरीर, हाथ, पैर आदि 
चाटना शुरू कर दिया । लेकिन वह आदमी घर पहुँचकर जव भेड़ के बच्चे के 
गले पर तेज़ तलवार चलाने को तैयार हुआ तो भेड़ का बच्चा उससे बोला, “मैने 
सोचा था कि जंगली भेड़िये से ज्यादा भयंकर कोई नहीं होता । लेकिन अब देख 
रहा हूँ कि वह भेड़िया साक्षात मेरे सामने खड़ा है।' इसलिए ईश्वर की अनुभूति 
इन सभी लोगों के जीवन में आना aga कठिन वात है । उसके लिए मन को तैयार 
करना होता है। 'मन चलो अपने निकेतन को'--मुंह से इसकी आवृत्ति करना 
या संगीत में कंठ में धारण करना जितना सहज है, वास्तव में, क्रियात्मक रूप में 
शायद उतना ही कठिन है। मन ही तो सारी इंद्रियों का राजा है। इस राजा को 
ठीक राह पर चला सकें तो बहुत लंवा रास्ता वैसे ही तय हो जाता है । 

इस ईश्वरानुभूति के होते ही मनुष्य अपने हृदय में उस सत्य को प्राप्त कर 
सकता है। रवीन्द्रनाथ की भाषा में--'पृथिवी मृत्यु केओ कोले करिया लॅय, जीवन 
केओ कोले करिया राखे। पृथिवीर कोले उभयेइ भाइबोनेर मत खेला करे। 
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पृथिवीते याहता आसे ताहाइ जाय । इस उक्ति को ध्रुव सत्य मान लेने पर मृत्यु- 
पथ-यात्री असहाय, अनाथों की सेवा में अपने को लगा सकने के समान और महान 
चीज क्या हो सकती है? 
पंगु, असमर्थ, अनाथ रोगियों के प्राण उनकी स्नेहमयी ममता में 'निमंल हृदय' 
में आश्रित हैं। माँ टेरेसा मानवता की साक्षात प्रतीक हैं। इस असाधारण मानव- 
प्रेम के निकट ईश्वर-प्रेम ने माँ टेरेसा के हृदय में एक गहन विश्वास की रचना 
की है । इसी विश्वास का एक अनुपम उदाहरण मिला 1962 ईसवी में । 
इसी समय उन्हें आगरा से एक टेलिग्राम मिला। वहाँ के मिशनरियों ने उन्हें 
बताया कि आगरा में शिशुभवन के निर्माण के लिए पचास हज़ार रुपयों की ज़रूरत 
है। यह aga ज़रूरी है। उस समय माँ के पास एक पैसा भी न था । इसीलिए बता 
दिया कि इतना रुपये देना उनके लिए संभव न होगा। रुपयों के न होने से एक 
भला काम, प्रेम का काम न होगा, यह सोचकर उन्हें दुख हुआ | लेकिन चारा ही 
क्या था? थोड़ी देर बाद फ़ोन घनघना उठा। दूसरी ओर से एक भले आदमी 
की आवाज़ सुनायी पड़ी। फ़िलिपाइन सरकार मँगसेसे पुरस्कार के साथ माँ को 
नक़द पचास हज़ार रुपये देगी। टेलीफ़ोन का रिसीवर रखकर माँ ने हँसते-हँसते 
कहा, “देखती हूँ कि भगवान आगरा में शिशु-निवास बनवाना चाहते हैं।” इस 
सहज, सरल विशवास ने ही मदर टेरेसा की अंतनिहित शक्ति को जाग्रत 
किया है। 
माँ के जीवन में किसका प्रभाव सबसे अधिक है? गांधी, नेहरू, शवाइतज्ञ र 
अथवा माटिन लूथर का? जरा भी दुविधा नहीं और न कोई संदेह ही। बोलीं, 
“यीशु का ।” “किस पुस्तक ने आपके समस्त जीवन को प्रभावित किया है, at?” 
का उत्तर था, “बाइबिल ने ।” 
“सारी दुनिया आपका घर है। कंसे चलता है? कहाँ से आता है धन?” 
“रुपये तो कोई समस्या ही नहीं हैं। वह मिलते हैं, मिल जाते हैं। शुरू में 
ज़रूर थोड़ा कष्ट हुआ था | दुख तो रहेगा ही। बह तो आनंद का परिपूरक है !” 
मिलन में ही प्रम का सुख रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि वियोग में कया 
केवल दुख ही है ? कवि की भाषा में--'प्रेमेर आनन्दे थाके शुधू स्वल्पक्षण, प्रेमेर 
वेदना थाके समस्त जीवन |” “अवर स्वीटेस्ट सांग्स आर दोज az टैल ऑफ़ 
संडेस्ट थॉट।” भगवान ही अपने भक्तों में मिलते हैं। उनका जीवन सहज है। 
अनुत्तेजित स्वर में भी अनमनीय इढ़ता या विश्वास स्थापित कर सकते हैं । 
1. पृथ्वी मृत्यु को भी गोद में ले लेती है और जीवन को गोद में लिये रहती है। पृथ्वी की 
गोद में दोनों ही भाई-वहन की तरह खेलते हैं पृथ्वी पर जो आता है सो जाता है। 


2. प्रेम का आनंद कुछ देर ही रहता है कितु प्रेम की वेदना जीवन-भर रहती है। 
` 3. हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो सबसे अधिक दुख का वर्णन करते हैं। 
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दुखियों के लिए माँ सव सहने को तैयार रहती हैं । इस काम में अंत तक देखे 
बिना वे कुछ नहीं छोड़तीं । यदि किसी विषय में माँ से उनके किसी साथी का मत- 
भेद होता है तो भी अंत में साथी को माँ की ही बात माननी पड़ती है। एक बार 
पोप पॉल ने स्वयं उनसे रोम की बस्तियों की उन्नति की योजना में रोम में मिशन- 
रीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ की शाखा खोलने का अनुरोध किया। वहाँ के अनेक पादरियों 
ने प्रश्‍न किया था कि “रोम में अभी बहुत संन्यासिनी हैं। इन संन्यासितियों को 
सही काम नहीं मिल रहा है | क्या वहाँ मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़ को बुलाने की 
ज़रूरत है ?” माँ टेरेसा ने अपने स्वभाव के अनुसार शांत चित्त से उत्तर दिया। 
उन्होंने लिखा, “वहाँ तमाम संन्यासिनियों को अगर खोजने पर काम नहीं मिलता, 
तो मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ का मुख्य काम यह बताना होगा कि किस तरह काम 
किया जाता है और काम मिलने पर उसे सिखाना।” 

माँ खुद ट्रेन में दूसरे दजे में बैठती हैं। नीची उकड़! होकर इस पैसठ वरस 
की उम्र में भी कमरे में फ़शं पोंछती हैं। दुखी wat का अकेलापन, ऐक्यवद्धता, 
सरल जीवन-यात्रा--क्ुछ भी उनकी नजर से नहीं चूकता। समस्त ग्र रीव लोगों 
में जो महत्वपूर्ण है उससे परिचित होने की आवश्यकता है। एक बार माँ ने एक 
भूखे अन्नहीन हिदू परिवार के लिए कुछ चावल जमा किये। माँ के कुछ कहने के 
पहले ही हिंदू परिवार की गृहिणीने उन चावलों के दो भाग कर डाले, क्योंकि 
पड़ोस के मकान में जो मुसलमान परिवार था वह भी बहुत भूखा था। उनकी 
भी ज़रूरत कम न थी। ग्ररीवी को इस महानता की क्या कोई तुलना हो सकती 
है? याद आती है टीटागढ़ के पायंट्समैन हरिलाल के आत्मत्याग की महान 
घटना | छोटे-छोटे स्कूली बच्चे कापी-किंताबें लेकर रेलवे लाइन पार कर रहे थे। 
हरिलाल ने देखा कि एक रेलगाड़ी तेज़ गति से चली आ रही है। क्षण-भर में 
ननहें-नन्हें बच्चों को कुचलकर चली जायेगी। हरिलाल अपनी बात भूल गया | 
रेल-लाइन पर ATE पड़ा। छात्र को धक्का देकर हटा दिया। छात्र तो बच 
गया, माँ-बाप के पास घर लौट आया । लेकिन हरिलाल न लोटा । राक्षसी रेल- 
लाइन के नीचे उसका जीवन सदा के लिए दब गया। एक सौ बारह रुपये वेतन 
वाला हरिलाल जायसवाल अपना जीवन देकर मानवता का जो जयगान गा गया 
वह किसी दिन दवा नहीं रहेगा। रेललाइन पर से दो जानें बचाने के लिए दस 
बरस पहले बर्दवान लाइन पर इंटाचूना कॉलेज के अध्यक्ष विशिष्ट शिक्षाविद 
अविवाहित गोपालचन्द्र मजूमदार ने अपना जीवन विसजित किया था। दोनों ही 
मृत्यु महान हैं। ओर इनमें हरिलाल की बात ही बार-बार जैसे मन को झकझो रती 


है। 
ग़रीब लोग जिस तरह हमसे कुछ चाहते हैं उसी तरह हमें भी उनके साथ 
की ज़रूरत है। समाज से इनको दूर हटा रखने का अर्थ होता है अपने को परम- 
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पिता के पास से दूर हटा लेना । इसके सिवा, उनके संपर्क में आने से हमारी मान- 
सिकता और भी समृद्ध हो सकती है। यह माँ का ही तो कहना है। 


aa 


मदर के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली एक सिस्टर ने माँ के बारे 
में बातचीत करते हुए एक घटना बतायी--“माँ एक दिन मुझे साथ लेकर निकलीं | 
धनी और बड़े लोगों के अच्छे-अच्छे मकानों को देखकर वे बोलीं, 'इन मकानों में 
जाकर अनाथ शिशुओं के लिए खाना माँगना होगा ।' मुझे बहुत संकोच हुआ | 
उसे शर्म भी कह सकते हैं। काम अजीव-सा लगा । Ae खोलकर मन की वात भी 
न कह सकी । अंत में गरदन हिलाकर असहमति व्यक्त की । माँ ने केवल इतना 
कहा, 'सिस्टर, यह काम तुमको ही करना होगा। क्योंकि इस बात को तुम अच्छी 
तरह जानती हो ।' माँ के मुँह से यह बात सुनने के बाद मेरी सारी लज्जा, घृणा, 
भय क्षण-भर में दूर हो गये । खुशी से भिक्षा की झोली लेकर निकल पड़ी । अब 
भी निकलती हूँ । बहुत-से लोग भिक्षा का दान ज़मीन पर फेंक देते हैं। कुछ लोग 
ख़फ़ा हो जाते हैं। ऐसा भी देखा है कि अस्सी के बाद के वृद्ध लाठी के सहारे नीचे 
उतर आये हैं। उन्होंने दान-सामग्री हाथों में थमा दी है। सामान्य रहने पर ही 
यह दान असामान्य रहता है। दान के पीछे इस आंतरिकता की आवश्यकता है | 
अब तरह-तरह के लोगों को देखकर अपने .मन में हँसती हूँ और सोचती हूँ, यह 
सब ईश्वर की इच्छा है।'' 
आडंबररहित, सहज, सरल और प्रगाढ़ प्रयत्न ही अनाथ उपेक्षितों के प्रति 
माँ की सेवा है। जो किया जाना चाहिए उसे वे अवश्य करेंगी। वहाँ घन को 
रुकावट कुछ नहीं है। एक लाचार ग्रीव पंगु युवक के लिए एक जोड़ा कृत्रिम 
पैरों की आवश्यकता थी। माँ को उसका प्रबंध करना ही होगा । माँ ने कलकत्ता 
में स्थित एक विदेशी दूतावास से बात की । इसके कुछ दिनों बाद ही युवक को 
पेर मिल गये । 
पाँच लड़कियों के पिता और उनकी संतानें सड़क की पटरी पर अपनी गृहस्थी 
फैलाकर दिन बिता रहे थे। उस समय माँ को स्वयं ही स्थान की कमी थी | लेकिन 
माँ के कानों में यह बात पहुँची। पंचकन्या के पिता को जगह मिल गयी । माँ ने 
उन छहों को गोद में उठा लिया । सुरुचिपूर्ण भोजन, राजमहल की तरह रहने की 
जगह तो शायद न दे सके, पर कुछ भी न होने पर नमक-भात देने के लिए माँ का 
दरवाज़ा खुला रहता है। माँ ने खुद ही तो कहा है कि रुपये से भी बड़ी बात है 
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भले काम के लिए मनुष्य को प्रभावित करता । किसी को यह समझाना कठिन है 
कि बुड्ढे, कमज़ोर, रोगी, भूखे--सभी हमारे भाई हैं। माँ ने जब बस्ती के अंध- 
कार में स्कूल शुरू किया तो उनकी टेंट में पाँच रुपये का सिफ़े एक नोट था। 
“लोगों ने खुद ही ढूँढ़-ढाँढ़कर मेरा, मेरे काम का पता लगाया। देख-भालकर वे 
ही सामान, रुपये-पैसे ले आये । यह सव ईश्वर की ही महिमा है। है न?” 

एक वार जड़ों में areal कम पड़ गयीं। रज्ाइयों के लिए कपड़े थे, रुई 
न थी। माँ जब अपना तकिया फाड़ कर रुई निकालने को तैयार हो गयीं, तभी 
दरवाज़े की घंटी बजी । एक भले आदमी नौकरी पर बिदेश जा रहे A वे अपने 
लगभग नये कंबल, चादर, बिस्तर माँ को देकर जाना चाहते थे। एक दिन चावल 
कम पड़ गये। और बिलकुल तभी एक भद्र महिला ने आकर बोरा-भर चावल 
दान दिये । देखा कि जितने चावलों की जरूरत थी, वोरे में उतने ही थे। न कम, 
न ज़्यादा। : 

माँ के लिए रुपये कभी बड़ी समस्या न बने, क्योंकि वे धनी लोगों का विवेक 
जाग्रत कर पड़ोसी भूखों के प्रति सहानुभूतिशील बना देने में सफल हुई हैं। सर- 
कार का द्वार उनके लिए सदा खुला रहता है। स्वर्गीय डॉ० विधानचन्द्र राय माँ 
के सहज शुभवितक थे । बिना सूचना दिये माँ सीधे राइटसं बिल्डिंग में दुमंजिले पर 
बीच में sto राय के कमरे में या राजा सुबोध मल्लिक स्कवायर में उनके मकान 
पर पहुँच जातीं | Sto राय ने एक बार माँ से कहा था, “लोग तो सरकार का 
रुपया लेकर वर्बाद करते हैं। तुम अपने आश्रमों को चलाने के लिए जो जरूरी हो 
ले जाओ | उन्हें ढेंग से चलाओ। तुम्हें कोई हिसाब-किताब न देना होगा। मैं 
तुम पर विश्वास करता हूँ ।” डॉ० राय के अस्सी बरस पूरे होने के शुभ दिन एक 
संवाददाता ने उनसे पूछा, “आज का दिन उन्हें कसा लग रहा है? ' जवाब में 
डॉ० राय बोले, “अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि राइटर्स की सीढ़ियों पर चढ़ते- 
चढते मुझे अचानक मदर टेरेसा की याद आ गयी । उस महिला ने अपना सारा 
जीवन दीन-दुखियों की सेवा में समपित कर दिया है।' (As climbed the 
stairs leading to my office, I was thinking of Mother Teresa who 
devoted her entire life to the service of the poor. 

—Dr. B. C. Roy on his 80th Birthday.) 


ग्यारह 
आज से चौदह बरस पहले सन्‌ 1962 में माँ टेरेसा को Tara में समपित जीवन 
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की सरकारी स्वीकृति मिली । उन्हें 'पद्मश्री' मिली । नयी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन 
में एक आयोजन में डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद के हाथों से जब साड़ी पहने श्वेतांगिनी 
महिला ने सरकारी सम्मान-पत्र ग्रहण किया तो सारा दरवार तालियों की ज़ोरों 
की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दशकों के आसनों पर सम्मानित अतिथि लोग बैठे 
हुए थे। इनमें विजयलक्ष्मी पंडित भी थीं। विजयलक्ष्मी का वर्णन हृदयग्राही है। 
“मानवता की प्रतिमूति यह संन्यासिनी मंच की ओर adi | जिस उत्साह से वे रोगी 
शिशु या किसी ggi व्यक्ति को कलेजे से लगा लेती हैं, पुरस्कार को हाथ बढ़ा- 
कर लेने में उन्होंने कोई अधिक उत्साह नहीं दिखाया । लेकिन कमरे में भरे दशक 
आनंद से आत्म-विस्मृत हो गये। तालियां यदि प्रशंसा और अभ्यर्थना का मापदंड 
हों तो मदर टेरेसा के भाग्य में वह wad अधिक मिली थीं । राष्ट्रपति की आँखें 
सजल हो गयी थीं । बाद में एक ही गाड़ी में घर लौटने के समय मैंने गाड़ी में ही 
भाई(जवाहरलाल नेहरू) से पूछा, 'मदर टेरेसा हृदय को aga विचलित कर देती 
हैं, ठीक है न?” अब तक नेहरू चुपचाप बैठे हुए थे । उनकी इष्टि काँच की खिड़की 
से बाहर, दूर कहीं थी । जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया, 'तुमको कंसा लगा, 
पता नहीं, मुझे तो आँसू रोकने में बहुत तकलीफ़ हो da 
विजयलक्ष्मी पंडित की अभिव्यक्ति अंग्रेज़ी भाषा में अभिव्यक्त हुई : 
« , . the magnificent Durbar Hall of Rashtrapati Bhawan be- 
came silent, when the sari-clad nun—a picture of humility walk- 
‘ed upto the dias. She took the award as if she was taking a 
sick child or a dying man in her arms. It meant nothing more 
than that to her—but the hall went mad. Mother Teresa receiv- 
ed the loudest applause. There were tears in the eyes of the 
president (the late Dr. Rajendra Prasad). Later, when we were 
going home, I asked my brother (the late Jawaharlal Nehru), 
‘Wasn’t that a moving thing?’ He said, ‘l don’t know how you 
felt, but I had great difficulty in restraining my tears’. 
विजयलक्ष्मी देवी ने कुछ वाक्यों में माँ को सुन्दर रीति से स्पष्ट किया है: 
“नञ्जता और प्यार करने की क्षमता का बहुत कुछ तो उनके दर्शन से ही अनु- 
अव किया जा सकता है।” श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी सहज रूप से माँ का वर्णन 
किया है: "To meet ॥ is to feel utterly humble, to sense the 
power to tenderness, the strength of love.” 
इन्दिरा देवी के पिता दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस महान 
महिला को पहचानने में ज़रा भी भूल न की । तभी तो शिशुओं के एक आयोजन 
में जाकर नेहरूजी बोले थे, “आपके काम के संबंध में आपको कुछ बताना न 
होगा, मदर। मुझे मालूम है। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। (“You don't have 
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to tell me about your work, mother. I know aboutit. That’s 
why I am here.”) 

लोरेटो की उस संन्यासिनी की सरल अभिव्यक्ति aga सहज रूप से हृदय को 
स्पर्श करती है : 

The amazing thing about Mother Teresa is that she is ordi- 
nary. There are no legends (about her). (मदर टेरेसा के जीवन की 
सबसे विस्मयजनक वस्तु है कि वह सामान्य हैं। उनके जीवन या जीवनी के संबंध 
में कोई कहानीन हीं है ।) 

“निर्मल हृदय' के एक मुमूर्षु की भाषा में, “यह महिला सचमुच मानवी रूप 
में साक्षात देवी हैं।” लेकिन माँ ने क्या कहा? माँ बोलीं, “ag काम मेरा नहीं 
है। यह तो उनका ही काम है ! मैं नहीं, वे।”--छोटे-छोटे, सुगंधित फूलों की 
तरह वाक्य थे। माँ का अपना जीवन भी तो वही है ! 

जिनके प्राण, मन ईश्वर को समर्पित हों वे ही तो यह वातं कह सकते हैं ! 
इसी प्रकार वे सबके बीच अपने को प्रकाशित कर सकते हैं ! 


बारह 


इंटाली माकट के पास जोड़ा-गिरजा के सामने आचार्य जगदीश बसु रोड पर 
निर्मला शिशु-भवन है। सीढ़ियों से दोमंजिले पर जाते ही दीवार पर टेंगी तसवीर 
ओर ये शब्द नज़र खींच लेते हैं : 

“The poor want your love, not service only.’ 

केवल लिखा हुआ ही नहीं, कमरे में घुसने पर नन्हें-नन्हें बच्चों के मुसकराते 
चेहरे देखकर मन खुशी से भर जाता है। कोई छ: महीने के बच्चे को दूध पिला 
रही हैं, कोई चार बरस के बच्चे के मुँह में भात का कौर दे रही हैं और कोई तेल 
मलक र छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों को स्नान कराने में व्यस्त हैं। इसी बीच देखा 
कि एक युवती संन्यासिनी खिलौने लेकर बच्चों के साथ खेल रही हैं। चारों ओर 
से घिरी हुई छोटी-छोटी MET कुछ बच्चे लेटे हैं, कुछ बेठे हैं। फ़शं साफ़- 
SHAT है। सहसा लगता है कि जैसे कलकत्ता के अभिजात हिस्से का कोई नसिग 
होम हो। 

आश्रयहीनों के रहने की जगह आनंदहीन नहीं है। प्रत्येक शिशु सिस्टरों के 
पास बेथेलहम के शिशु के समान है। सिस्टरों को देखते ही वे भागे-भागे आते हें । 
साड़ी पकड़ कर खींचते हैं। हमें देखकर एक लड़की पास की मेज़ पर पैर टिकाकर्‌ 
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कंधे पर चढ़ गयी । 

भारतीय पौराणिक कथा में परित्यक्त शिशु के रूप में शकुंतला की कहानी 
प्रसिद्ध है। अप्सरा माता' द्वारा परित्यक्त शिशु-कन्या एक शकंत के पंखों की 
छाया के नीचे पड़ी हुई थी । मुनि कण्व देखकर शिशु को अपने आश्रम में ले आये । 
माता की सेवा और ममता का स्वाद प्रत्येक शिशु पाना चाहता है। उसी मातृत्व- 
मय ममता की जीती-जागती प्रतिमूति माँ टेरेसा हैं। परित्यक्त, पंगु, अनाथ, पितृ- 
मातृहीन और रोगियों के प्राण उनके 'निमंल हृदय' और fadar शिशु waa’ की 
स्निग्ध ममता में आश्रित हैं। 

इन शिशुओं में से अधिकांश अस्पतालों से आते है । दाइयाँ ले आती हैं। 
सिस्टरों ने डस्टबिन--कूड्ेखाने--से भी उठाये हैं। मैने एक शिशु को देखा, बहुत 
सुन्दर सूरत थी। खिची-खिंची आँखें थीं । पाँच-छ: बरस की बच्ची के चेहरे पर 
हँसी टिकती न थी । कलकता के एक अस्पताल में छोड़कर वच्ची की माँ चली 
गयीं। वह जब यहाँ आयी थी तो दो महीने की थी । सिस्टरों के दुलार से और 
देखभाल से बढ़ चली । लेकिन यह राह पर पड़ी बच्चियाँ नहीं हैं । अकसर कुमारी 
अवस्था में संतान हो जाने से उन संतानों की माँ छिपकर किसी अस्पताल में या 
किसी नसिग होम में चली जाती हैं। वहाँ पैदा होने के बाद नवजात शिशु-संतान को 
छोड़कर अस्पताल से चली जाती हैं। अस्पताल में भरती होने के समय ये कुमारी 
लड़कियाँ अपने को विवाहित बताती हैं। जरूरत होने पर पति के रूप में किसी 
युवक को लाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। केवल कलकत्ता या पश्चिमी 
बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में पश्चिम की नक्कल कर युवक-युवतियों ने संभोग 
में लिप्त होना आरंभ कर दिया है। इसका ही अवश्यंभावी परिणाम है--अवां- 
छित शिशुओं की संख्या में वृद्धि। पहले से जन्म-निरोध का प्रवंध करने से अवां- 
छित शिशुओं के जन्म को रोकना संभव हो गया है। क्रमशः बढ़ती हुई जनसंख्या के 
दबाव से हमारा देश जब अत्यन्त कष्ट में है तो, जिस तरह से भी हो, इन अवां- 
छित शिशुओं का जन्म रोकना अत्यंत आवश्यक है । 

संतान के गर्भ में आने से पहले माँ किसी भी प्रतिरोधक व्यवस्था की पक्ष- 
पाती हैं। लेकिन संतान यदि एक बार गर्भ में आ जाती है तो उसे नष्ट करना 
उचित नहीं है। माँ का कहना है कि इस संबंध में पहले से ही लड़कियों को साव- 
धान होना पड़ेगा। उनको संयमी बनना होगा। माँ को उस समय सबसे अधिक 
दुख होता है जब इस प्रकार की घटना किसी शिक्षित लड़की के जीवन में घटती 
है। क्षण-भर का आवेग रोक न सकने से कुमारी लड़कियों के गर्भं में संतान आ 
जाती:है। उसी संतान को लंबे दस महीनों तक शरीर में रखकर रात के अंधकार 
में फेंक आने का किसी भी माता का मन नहीं चाहता। निस्संदेह अब कुमारी 
अवस्था में कोई भी महिला गर्भस्थ संतान को नष्ट कर सकती है। कोई क़ानूनी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


माँ टेरेसा :: 43 


रोक नहीं है। नया क़ानून बनने के बाद बहुत-सी लड़कियों ने गर्भपात कराया 
है। क्रानून की नज़रों में कुछ भी क्यों न हो, गर्भपात की घटना सुनते ही माँ 
के हृदय में दुख होता है। माँ का कहना है, अपनी संभोग-वासना पूरी करने के 
लिए एक पापरहित निमेल प्राण को नष्ट करने का क्या किसी को कोई नैतिक 
अधिकार है? तभी तो माँ ने कहा है, “Iam fighting abortion with adop- 
tion.” 

इन परित्यक्त, पंगु शिशुओं को प्राणवंत करने का अध्याय बहुत ही कष्ट- 
प्रद है। बहुतों को अपोषण के कारण भुगतना पड़ता है। सिस्टरो के संसार में तीन- 
सौ के लगभग शिशु हैं। दस सिस्टर मुस्तैद प्रहरी की भांति इन शिशुओं की 
देखभाल में लगी रहती हैं। शैशव, किशोरावस्था पार कर यौवन में पाँव रखने के 
पहले ही बच्चों को कहीं और भेजने की व्यवस्था होती है । हर वर्ष कुछ लड़के- 
लड़कियों को विदेश चले जाना होता है। वहाँ के सहृदय व्यक्ति पालन-पोषण 
करने का वचन देकर ही माँ के पास से इन्हें ले जाते हैं। क्या वे माँगते ही मिल 
जाते हैं ? “न, कभी नहीं ।” माँ का स्पष्ट जवाब होता है। आवेदन करने वाले की 
योग्यता के संबंध में संदेहरहित होने के बाद ही माँ सब-कुछ निश्चय करती हैं। 
अपनी संतान को क्या झट-से किसी को उठाकर दिया जा सकता है? विशेष रूप 
से लड़कियों के वारे में माँ को ओर भी सतक होना पड़ता है। आज जो शिशु है 
कल वह किशोरी होगी। उसके बाद उसके जीवन में यौवन का स्पर्श आयेगा। 
इसलिए योवनावस्था में किसी लड़की को कोई बुरे काम में न लगा सके, इस बारे 
में भी माँ सोचती हैं। सारे सोच-विचार के मूल में संतान का कल्याण ही रहता 


है। 

ज्ञान, अज्ञान, चैतन्य के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत 
हैं मानवीयता की । 

यही देखिये, शिशु-भवन में आज तक कम-से-कम दस हजार लड़के-लड़कियों 
ने अपूर्ण शिशु-अवस्था से पाले जाकर अ-आ-क-ख सीखा । शिक्षा पाकर बड़े 
हुए हैं। घुटनों-घुटनों, पाँवों-पाँवों चलकर वे एक दिन अपने पैरों पर खड़े होते हैं। 
शेशव, किशोरावस्था पार कर ग्रुवावस्था दिखायी देने के साथ ही कोई सहृदय 

' तरुणी का हाथ पकड़कर ले जाता है। न, कोई प्रम नहीं, युवक के माँ-बाप ही देख- 

भाल कर शादी कर देते हैं। लड़की को बहू बना कर ले जाते हैं। 

हाँ, यही बिना माँ-वाप की लड़कियाँ पति के साथ जाती है । उन्हें नये जीवन 
का स्वाद प्राप्त होता है। ब्याह के बाद लड़की जिस प्रकार वर को लेकर बाप के 
घर से जाते समय करती है, बिलकुल उसी तरह यह भी माँ के पास आती हुँ। 


1. मैं गोद लेकर गर्भपात का सामना कर रही हूं । 
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प्रणाम करती हैं। माँ भी आशीर्वाद देती ह । 
संसार असार है । का तव कान्ता कस्ते पुत्र: | 
किंतु माँ इन सब दार्शनिक तत्वों के पास नहीं जातीं। नर नारायण हैं। इससे 
बड़ा दर्शन ओर क्या हो सकता है? 
तभी तो यहाँ बच्चे के बड़े होने पर कभी-कभी कोई महिला माँ होने का 
परिचय देते हुए भागी आती है । अपनी संतान को गोद में लेकर घर लौट जाती है। 
परिवार, समाज, लोकनिदा--सव-कुछ अग्राह्य करने के बाद ही तो यह 
संतान को वापस पाना चाहती हैं! माँ का हृदय तो ऐसा ही होता है। यही तो 
स्वाभाविक है। 
कुमारी अवस्था में जो अवांछित शिशु को अस्पताल में छोड़ जाती हैं, ऐसी 
युवतियों के भी मन से विवाह के बाद कया उस प्रथम संतान की स्मृति दूर हो 
पाती है? 
माँ का कहना है, “नहीं, वह दूर नहीं होती। वे माँ के सिवा और कुछ तो नहीं 
होतीं 1! 
ऐसा भी तो हुआ है कि विवाह के वाद कोई-कोई माता पहले की उस अवां- 
छित संतान को वापस पाने के लिए उसे खोजती फिरी हैं । 
अवांछित ! किसके निकट ? समाज के निकट ? परिवार के निकट ? आत्मीय 
स्वजनों के निकट ? उनके लिए अवांछित हो सकता है। लेकिन दस महीने दस दिन 
जिस युवती ने उसे गर्भे में रखा, क्या उसके लिए भी? “न, कभी नहीं । माँ माँ ही 
होती है। उसका कोई विकल्प नहीं है।” 
नि.संतान दम्पत्ति आते हैं। कोई बच्चे से माँ सुनने के लिए या कोई दो-एक 
बच्चे को ले जाते हैं। अपने बच्चे की तरह उसे पालते हैं। केवल पश्चिमी बंगाल 
या भारत के नहीं, दुनिया-भर के लोग इस शिशु भवन में आते हैं। क्षण-भर के 
लिए ही सही वे इन शिशु-संतानों के सुख-दुख की कहानी सुनते हैं। दुखी मन पर 
शांति का प्रलेप लगाने के लिए कोई-कोई, इनमें से दो-चार शिशुओं को सात 
समुन्दर तेरह नदी पार तक ले जाते हैं। 
माँ की नजर में, सिस्टर लोगों के लिए प्रत्येक बच्चा समान है। सब शिशुओं 
के हृदय में शिशुओं का पिता सोया हुआ है--यही तो उनके मन की बात है। 
कौन कह सकता है कि इन सारे शिशुओं में जीवक के समान कोई महान 
व्यक्ति छिपा हुआ है या नहीं ? ; 
गौतम बुद्ध के अंतिम समय में उनकी चिकित्सा का भार जीवक पर पड़ा था। 
कौन जीवक ? उसके माँ-बाप कौन थे? किसी को नहीं पत्ता । 
एक जाडे की रात में एक नवजात शिशु को राजपथ पर पड़ा देखकर राज- 
गृह के अभयकुमार उसे उठा लाये। दास-दासियों के पास वह बड़ा होने लगा। 
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ज्ञान होने के बाद जीवक ने एक दिन अभयकुमार से पूछा, “महाराज, मेरे माँ- 
वाप कौन हैं ? मुझे देखकर सव अजीव-से हो जाते हैं। जाने क्या बातचीत करते 
हैँ?” 

जीवक की वात सुनकर अभयकुमार शांत स्वर में बोले, “जीवक, मैंने तुमको 
आदमी वनाया मैं ही तुम्हारा पिता gt” 

“और at?” 

अभयकुमार की आँखें धुंधली पड़ गयीं, “तुम्हारी माँ कोन है, यह तो मुझे 
नहीं मालूम 1” 

इतिहास कहता है कि जीवक राजगिरि में शिलावती नाम की एक तत्कालीन 
अनिद्य सुंदरी, नृत्य-निपुण रूपोपजी विनी की गर्भजात संतान था । परवर्ती काल में 
तक्षशिला के श्रेष्ठ चिकित्सक जीवक, बुद्ध के बिलकुल समीप आ गये थे। 

कौन जाने, इन्हीं अनाथ परित्यक्त शिशुओं में भविष्य का कोई जीवक छिपा 
है या नहीं ? छिपे रहें या नहीं, माँ के लिए सब संताने ही एक-सी हैं। 

तभी तो माँ ने कहा है, “प्रत्येक मनुष्य के अंदर मैं यीशु को देख सकती 
हुँ । भूख से व्याकुल व्यक्ति को कुछ देते समय मुझे लगता है कि यीशु को ही 
खिलाया है। 

“और जब सेवा करती हूँ तब भी वही दृश्य मेरी आँखों के आगे आता है। 
किसी के पैरों, हाथों या देह में या किसी और जगह घाव साफ़ करते समय लगता 
है कि यीशु की पवित्र देह को ही धो दिया है। यह आनन्द कहकर नहीं बताया जा 
सकता है। यह अनुभव करने की चीज है 1” 

दुविधा नहीं, da नहीं । प्रश्‍न-संशय के परे इस राज्य में एक वार घुसने के 
बाद कोई निकल नहीं पाता | 

माँ की तरह सिस्टर भी अपना-अपना काम करती रहती हूँ। अ से अजगर 
भागा आता है। आ से आम पेड़ पर खाता है, ''ऐक्य, वाक्य, माणिक्य' या 'जल 
पड़े पाता नड़े' से शुरू कर 'सिप्ल साइमन मेट ए पाइमन---बच्चों के मुखों से 
यही निकलता रहता है। पाठशाला के पंडितजी स्लेट-पॅसिल हाथ में पकड़ाकर हमें 
लिखना सिखाते थे । उसको हम कभी नहीं भूल सकते | बिलकुल उसी तरह 
सिस्टर की गोद में बैठकर कोई लिखता है, तसबीर खींचता है। ओर कोई-कोई 
परियों की कहानी वाले राक्षस की वात सुनते-सुनते माँ की गोद में ही सो जाते 


है 

सिस्टर ही तो उनकी माँ हैं। 

सत्रह-अठारह बरस की एक युबती संन्यासिनी से बातें gal उनका घर केरल 
में है । माता-पिता की स्वीकृति लेकर ही वे इस पथ पर आयी हैं। देखा कि थोड़े 
ही दिनों में इस शिशु-राज्य में बहुत प्रिय हो गयी हैं। 
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दुनिया में एक-दो संतानों को लेकर हमें कितनी परेशानी रहती है। और यह 
शिशु-भवन ? यह कम-से-कम तीन सौ शिशुओं का संसार है। किस तरह और कैसे 
यह चलता है---यह नहीं सोचा जा सकता | 

दान--दान पर ही चलता है। 

“जब कोई दान नहीं देता तो कैसे चलता है, माँ ?” 

माँ बोलीं, “ऐसा भी हुआ है । खज़ाना ख़ाली। इधर शिशु-भवन का भंडार 
भी खाली तो क्या इतने बच्चे बिना खाये रह जायेंगे ? तभी कोई दाता सशरीर 
हमारे सामने आ पहुंचे ।” 

“यह कैसे होता है?” 

भक्त का प्रश्‍न सुनकर माँ कुछ देर के लिए चुप रहीं। बोलीं, “सव उनको 
इच्छा है W 

५ईएवर पर मन-प्राण छोड़ दो। देखोगे, फिर कोई समस्या समस्या नहीं 
लगेगी । दुख, वेदना, व्यर्थंता आयेगी | आने दो । याद रखो, दुख ही आनंद लाता 
है और व्यर्थता हो सफलता लाती है। ओर वेदना जीवन को मधुमय बना सकती 
है। जिसके जीवन का पात्र वेदना से परिपूर्ण है वही तो वेदना से पीडित मानव का 
दुख दूर कर सकता है।” 

यीशु के जीवन में भी व्यथा थी, वेदना थी । क्रूस पर चढ़ी हालत में मनुष्य 
पीड़ा से छटपटाता है । जीवित रहने के लिए मनुष्य बंधन छुड़ाना चाहता है | 

यीशु ने क्या किया ? 

यंत्रणा-कातर यीशु के धीर, स्थिर कंठ से एक ही बात निकली, 'हे प्रभु, तुम 
इन्हें क्षमा करो | इन्हें नहीं मालूम, ये क्या कर रहे हैं।' | 

भक्त ने जानना चाहा, “दुनिया में भूख, भूखे लोगों की भीड़ बढ़ ही रही है । 
इस समस्या के समाधान में अकेले उनके लिए कुछ करना संभव है? और संभव 
हो भी तो उसका परिमाण कितना है?” 

माँ बोलीं, “हमारा काम समुद्र में पानी की बूँद की तरह हो सकता है, कितु 
उस समुद्र में एक बूंद जल भी न पड़ता तो उस एक बूँद जल से समुद्र वंचित हो 
जाता। यही न?" 

विचार, तकं, नैतिकता नहों--सहज सीधा उत्तर था। असल में आरंभ में 
ग़लती होने पर ही तो सारे झंझट रहते हैँ। बाधाओं का विचार रहता है। काम 
कितना बड़ा है, इस बात पर दिमाग़ परेशान करने से क्या फ़ायदा ? काम तो काम 
है। छोटा-बड़ा सब ही वराबर हैं। नहीं दे सकेंगे, इसलिए क्या हाथ बांधे बैठे 

? 

माँ बोलीं, “ऐसा क्यों ? सारे भूखों के मूह में अन्न नहीं दिया जायेगा । सब 

बीमार व्यक्तियों की सेवा भी संभव नहीं हे । तो क्या सेवा, दान, प्यार छींके पर 
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टाँग दें ? न, राह चलते-चलते आँखों के आगे अगर कोई भूखा आ खडा हो तो 
उसे देखना ही धर्म है। उसकी भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ना मनुष्य की 
मानवीयता का तक़ाज़ा है। संख्या चाहे हजार, लाख, क रोड़ कितनी ही हो। प्रत्येक 
मनुष्य यदि प्रतिदिन एक अच्छा काम करे तो फिर शायद समस्या न रहे।” 

“एक ही सूत्र में गूंथे है सहस्र जीवत'--यह मनोभाव लेकर सेवा के पथ पर, 
प्रेम के पथ पर बढ़ना होगा | 

“कैंसर, यक्ष्मा, कुष्ठ--कौन-सी अधिक भयंकर बीमारी है?” द 

माँ बोलीं, “इससे भी अधिक भयानक जो बीमारी है उसका प्रतिकार क्या 
है!” 

“बह कौन-सी बीमारी है?” एक सज्जन ने माँ से जानना चाहा | 

माँ बोलीं, “वह रोग देह का नहीं, मन का है। डॉक्टरों, Tel के पीछे रुपये 
फेंकने से उसका कोई प्रतिकार नहीं ।” 

“तो वह क्या चीज़ है, माँ ?” 

“पच्चीस बरस से अधिक अस में बहुत-से लोगों से मिली हूँ। बहुत-सी चीज़ें 
देखी हैं। जिसे कोई नहीं चाहता, जिसका कोई नहीं, उसके लिए यदि कोई आगे 
नहीं बढ़ता तो वही समाज का.सवसे बड़ा रोग है। उस रोग को दूर करने के 
लिए एकमात्र औपधि प्यार है।” 

जो अवांछित हैं, उपेक्षित हैं, परित्यक्त हैं उनके लिए स्नेह क्या चीज़ होती है, 
यह समझने के लिए इस निर्मला शिशु-भवन में आना पड़ेगा। यह एक अलग 
संसार है। 

कहने के लिए पाकं सकस, मौलाली के बहुतेरे रास्ते हैं। किन्तु इस राह के 
किनारे इंटाली माकट के सामने ही एक घर में जो दूसरा संसार बन गया है उसे 
उस दिन देखा । मन-ही-मन सोचा कि जीवन में कितनी ही चीज़ें शायद यों ही 
अनदेखी रह गयी हैं। उसके लिए कोई दुख नहीं है, न कोई शिकायत है। अपने 
मन को कम-से-कम यही सांत्वना दे सकता हूँ कि मैंने शिशु-भवन के निर्मेल शिशुओं 
को सिस्टरों के कंधों पर, पीठों पर खेलते देखा है । देखा है उन्हें हँसते, रोते, दुलार 
करते | यही क्या कम है? 


तेरह 


सोदपुर के गांधी कुष्ठ आश्रम 'प्रेम निवास' से श्याम बाजार लोटा हूँ। बाहर 
वर्षा हो रही है। आसमान की हालत ठीक नहीं है। गाड़ी से जो लोग आये थे वे 
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सब एक-एक कर चले गये हैं। बरसात है, इसीलिए वाहर नहीं निकल सका। 
इसीलिए आयोजन समाप्त हो जाने के बाद भी पंडाल के नीचे खड़ा रहा। माँ ने 
मेरे मन की हालत समझकर या कुछ और जानकर, समझ में नहीं आया, अचानक 
इशारे से मुझे बुलाया | कुछ और वात कहने का मौक़ा नहीं दिया । स्टेशन-वेगन 
में चढ़ गया । बिलकुल सामने की जगह पर माँ के पास ही जगह मिली । 

कुछ समय पूर्वे ही राज्यपाल ऐन्टनी लान्सलट डायस की पत्नी जोन डायस 
ने कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी । स्टेशन-वैगन के चालक FS | स्टार्ट किया। 
लेकिन गाड़ी चली नहीं | कई वार घड़घड़ की आवाज़ होने के वाद युवक चालक ने 
बताया, "माँ, लगता है कुछ गड़बड़ी हो गयी है ।” 

माँ हँसते-हँसते बोलीं, “गुड |” 

माँ के मुंह पर हँसी देखकर चालक को कुछ भरोसा हुआ। फिर एक वार 
स्टार्ट करने की कोशिश की । फिर भी अचल। f 

माँ बोलीं, “वेरी गुड ।” उनके चेहरे पर मुसकराहट फल गयी । 

लेकिन तीसरी बार चालक असफल नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट हो गयी । 
तब हम सब हँस रहे थे। माँ और क्या सोच रही हैं ! जब सोचने की बात हो तो 
वे उसे हॅसकर उड़ा देती हैं। इसी तरह हर काम में माँ आशा जगा देती हैं । 

गाड़ी बी० टी० रोड पकड़कर आगे बढ़ी। मैंने माँ से पूछा, “आप बहुत 
जगहों पर बहुत तरह के काम करती हैं। इन सारे कामों का विवरण छापकर 
सर्वसाधारण में बॅटवा क्‍यों नहीं देती ?” 

“दिस इज़ योर जॉव ।” माँ का संक्षिप्त-सा जवाब था। 

मन-ही-मन माँ पर श्रद्धा वढ़ गयी | सोचा, हम जरा-सा कुछ करते ही अपना 
ढोल पीटने में लग जाते हैं। और यह महान महिला उसके आस-पास भी नहीं 


जाना चाहती । 
'मा फलेषु कदाचन --गीता की इस बात का तात्पर्यं मानो फिर एक बार 
अंतर के अंतस्थल में अनुभव कर TAT | 


समय वारह का होगा । थोड़ी-थोड़ी बरसात उस समय भी हो रही थी। 
गाड़ी श्याम बाज़ार की ओर बढ़ती जा रही थी। माँ बीच-वीच में पीछे घूमकर 
संन्यासिनियों के साथ बातें कर रही थीं। सहज, सरल, सुंदर, सुस्पष्ट | ज़रा भी 
जडता न थी | HSA जो है वह तो हमारे भीतर ही है। 
मेरा प्रश्‍न सुनकर माँ क्या सोच रही हैं? आंखें, मुंह्‌--सब-कुछ सामान्य है। 
इनमें ही जैसे कहीं कुछ असाधारण छिपा हुआ है। खिची-खिंची आँखें, प्रशस्त 
ललाट, उन्नत नाक--कुछ भी तो नहीं है। लेकिन एक बार बात करते ही लगेगा 
कि जैसे किसी अपने संसार के पास आ पहुचे हों माँ अकेली ही नहीं हैं, जोड़ा- 
गिरजा के पास आचार्यं जगदीश बसु रोड पर मिशनरीज़ ऑफ चैरिटीज़ के उस 
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आसमानी रंग के मकान की दूसरी संन्यासिनियाँ भी बाहर से देखने पर बिलकुल 
साधारण लगेंगी। कुटिया-कुटिया में, ‘afta लोगों में' काम करने में असाधारण 
बनने से तो काम नहीं हो सकता। अंतर के माधुर्य से वे जंसी असाधारण हैं उस 
विषय में संदेह की जरा भी गुंजाइश नहीं है । 

कुष्ठ रोगियों के लिए माँ की चिता का अंत नहीं है। हर सड़क पर कोढ़ियों 
को भिक्षा का वर्तन लिये घूमते देखकर उनका मन रो पड़ता है। वे उनके बीच 
चली जाती हैं | उनके पास जाती हैं। बातें करती हैं। बदन को छूकर उन्हें प्यार 
करती हैं। जिसे कोई प्यार करने वाला नहीं उसे अगर प्यार का स्पशं मिले 
तो वह्‌ उस व्यक्ति-विशेष के लिए सचमुच स्वगिक होता है । 

एक वस्ती से दूसरी बस्ती में, कुटिया-कुटिया में माँ पहुँचती हैं। कोढ़ी के 
घावों को हाथों से धो देती हैं । उन पर हाथ फेरती हैं। उन्हें खुश करती हैं। स्वयं 
आनंदित होती है । हमारे देश में गांधीजी ने कोढ़ियों की सेवा अपने हाथों से को 
थी । उसके भी पहले एक और श्वेतांगिनी ने कोढ़ी न सही, पर कलकत्ता में प्लेग 
की बीमारी रोकने के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती में अभियान आरंभ किया 
था। आज से इक्यासी बरस पहले कलकत्ता के बाग्रबाज्ार की बस्तियों का दृश्य 
क्या था, इसे जरा सोचिये | 1899 ई० के अप्रैल की तेज़ धूप में सिस्टर निवेदिता 
स्वयं झाड, लेकर सड़क साफ़ करने को तैयार हुई । मुहल्ले के युवक उस दिन शमं 
से गड़ गये । निवेदिता से लेकर उन्होंने खुद झाड़ू लेली। उस दिन स्वामी 
विवेकानन्द ने प्लेग रोग के आक्रमण को रोकने का सब तरह की व्यवस्था का 
भार निवेदिता पर ही छोड़ा था। प्लेग के समान सांघातिक रोग, और उसे रोकने 
के लिए हाल ही में आयी हुई एक श्वेतांगिनी ! इस तरह उस दिन एक अचितनीय 
व्यवस्था से सब लोग आश्चर्य में पड़ गये थे । स्वामीजी के लिए ही यह करना संभव 
था। 

स्वयं-शिक्षिका होकर भी वाग्रवाज्जार के अस्वास्थ्यकर गाँव में, बस्ती की 
उन सीली-पुरानी कुटियों में निवेदिता प्लेग रोग से ग्रस्त बच्चे को गोद में लेकर 
बैठी हैं। दिन बीतने पर रात, रात वीतने पर दिन अपना निवास-स्थान छोड़कर वे 
इन सारी कूटियों में सेवा में लग गयीं। घर को शुद्ध करने की जरूरत थी। वे 
खुद ही छोटी-सी सीढ़ी लेकरकोठरी में चूना पोतने लगीं । रोगी की मृत्यु निश्चित 
जानकर भी उसकी सेवा में ज़रा भी शिथिलता नहीं आयी । दो दिन बाद बच्चा 
इस करुणामयी के स्नेहतप्त अंक में अंतिम नींद में सो गया। मृत्यु के पहले बच्चा 
उनको ही माँ समझकर अंत में 'माँ-मां' कहकर रो पड़ा। निवेदिता की 'स्टडीज़ 
फ्रॉम ऐन ईस्टनं होम पुस्तक में प्लेग नाम के लेख में भी एक शिशु की मुत्यु का 
वर्णन है। केवल उनकी अपनी कोई चर्चा नहीं है। इस सांघातिक रोग के आक्रमण . 
, के प्रतिरोध में परम आत्मीय के समान उनकी निरलस और एकांतिक सेवा- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


50 i: माँटेरेसा 


परायणता की वात कलकत्ता वालों को कभी विस्मृत न होगी । वस्तुतः इसके बाद 
ही निवेदिता का नाम चारों ओर फैला । वे केवल परिचित ही नहीं, श्रद्धेय भी 
| गयीं । 
| बहुत दिन हो गये। फिर भी किताब के पन्नों में इन कहानियों को पढ़कर 
शरीर आज भी सिहर उठता है। 
| निवेदिता न सही, माँ टेरेसा तो हैं। तभी तो हम मोतीझील, दक्षिण कलकत्ता 
के खिदिरपुर में माँ के हाथ में वस्ती साफ़ करने के लिए झाड, देखते हैं, जिस 
झाडू. को हाथों में लेकर आज से इक्यासी बरस पहले सिस्टर निवेदिता उत्तर 
कलकत्ता की बस्तियों को साफ़ करने उतर पड़ी थीं । चित्र एक ही है । एक पहले 
का और एक वाद का। समय का अंतर विचारों की एकता को अलग नहीं कर 
सका | 
निवेदिता के साथ माँ टेरेसा का धामिक पार्थक्य अवश्य है। किन्तु माँ जब 
कहती हैं, “जो धर्म जीव की सेवा करना, अनाथ-असमर्थ-परित्यक्त लोगों से 
प्यार करना नहीं सिखाता वह धर्म, धमं नहीं है,” तव इसके बाद निवेदिता की 
सेवा और माँ की सेवा में फ़क कहाँ है? अंधकार से प्रकाश में आना है। 


alae 


करुणामयी माँ और उनकी सहस्राधिक भगिनी मिलकर इस सेवा के संसार को 
प्यार के प्रलेप से नित नूतन करती रहती हैं। गांधीजी के जन्मदिन, दो अक्तूबर, 
को टीटागढ़ के कुष्ठ आश्रम में सद्य कृष्ठ-व्याधिमुक्त उस युवती की बात बहुत 
दिनों तक याद रहेगी । “गांधी प्रेम निवास' नामांकित कृष्ठ आश्रमों की स्थापना 
के बाद राज्यपाल डायस चले गये थे । धीरे-धीरे आयोजन का प्रांगण खाली हो 
गया । अचानक अधेड़ उम्र का एक आदमी माँ के पास आया। माँ को देखते ही 
अधमँला कुर्ता पहने एक व्यक्ति बोला, “माँ, मेरी लड़की अच्छी हो गयी है। 
उसका ब्याह भी THT हो गया है। दिन और समय भी निश्चित हो गये हैं। 
लड़के वाले सोने के बटन, ATS, घड़ी माँग रहे हैं। मैं अब गहने-कपड़े कहाँ पाऊं, 
माँ? माँ तुम्हारे tee...” 

माँ का हृदय पिघल गया। माँ बोलीं, “होगा, होगा | उसका कृष्ठ जब दूर 
हो गया है तो ब्याह भी होगा ।” 

जैसी बात वैसा ही काम | गाड़ी पर बैठते ही एक सिस्टर को पुकारा। शुद्ध 
बगला में बोलीं, “अरे मेरे पास एक अंगूठी है न ? वह रहे यान रहे, लड़की का « 
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कुछ ठिकाना करना ही होगा ।” 

पास ही तेरह-चौदह बरस की एक लड़की को खड़े देखकर पास आने के लिए 
हाथ हिलाया। उसके पास आते ही बोलीं, “माँ, तुम्हारा हाथ केसा है? तेल 
मालिश करती हो? आउटडोर में क़ायदे से तो आ रही हो ?"' 

लड़की माँ के मुंह की ओर मुग्ध दृष्टि से कुछ देर तक देखती रही । “हाँ 
माँ, दाग ada-ada ग्रायव हो गया है। 

ये कुष्ठ रोगी जूता-सिलाई से चंडीपाठ तक किसी-न-किसी कार्य में निपुण 
हैं। खपरैल की छत के नीचे छोटी-छोटी कोठरियाँ ही इन सब रोगियों के रहने 
की जगह है। जिनकी हालत ज्यादा खराव है उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 
तरह-तरह के कामों में लगाया हुआ है। 

पोप छठे पाल 1964 ई० में भारत आये थे लोटने के समय वे अपनी सफ़ेद 
लिकन गाड़ी मदर टेरेसा को उपहार में दे गये | माँ ने एक दिन के लिए भी गाड़ी 
का उपयोग नहीं क्रिया । गाड़ी मिलते ही एक लॉटरी का प्रवंध किया । लॉटरी से 
कई लाख रुपये मिले। सब रुपये कुष्ठ आश्रम की स्थापना में खर्च हुए। इसी 
उद्देश्य के लिए मदर टेरेसा ने 1971 Fo की जनवरी में प्राप्त पोप जॉन शांति 
पुरस्कार के 21,500 डालर खर्च किये। 

कुष्ठ-रोगाक्रांत सभी समाजो में परित्यक्त रहते हैं । सब होने पर भी उनका 
कोई नहीं होता | लेकिन जो सांघातिक रूप से आक्रांत न हों, वे कुछ काम-काज 
कर मामूली-सा कुछ कमा सकें, इसलिए माँ ने निश्चय किया कि एक प्रेस ख़ रीदेंगी । 
प्रेस के बारे में माँ की अपनी कोई जानकारी नहीं है। रोगाक्रांत ये व्यक्ति काम 
कर सकेंगे या नहीं, यह भी उन्होंने नहीं सोचा | प्रेस खरीद लिया | कुष्ठ रोगी ही 
उस प्रेस को चला रहे हैं माँ में इस तरह के विचित्र संकल्प देखने योग्य हैं । 

यह सब देख-सुनकर लगता है कि मदर टेरेसा के एक घनिष्ठ सहृकर्मी ने जो 
कहा था वह सच है: यद्यपि रोग संक्रामक नहीं है, फिर भी इस संबंध में एक 
घणा का भाव समाज में सर्वत्र फैल गया है। माँ के लिए प्रश्‍न है, “मनुष्य मनुष्य 
में यह घृणा क्यों है?' आसनसोल के निकट सरकारने माँ को ज़मीन का एक 
टुकड़ा दिया । कुष्ठ रोगियों का एक शहर--शांति नगर--खड़ा हो TAT | 

यह तेईस बरस पहले की वात है, सन्‌ 1957 की। पाँच कुष्ठ रोगी माँ के 
पास आये । पाँच लोगों के मामूली कोढ़ होने पर भी कुछ काम हुआ। कोढ़ हो 
गया था, इसलिए उन्हें काम पर से चले जाने को कहा गया | उन्हें अपने आत्मीयों 
के पास भी स्थान नहीं मिला। भीख माँगने के सिवा और कोई चारा न था। उसी 
समय कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ डॉ० सेन माँ के पास आये। डॉ० सेन ने इस रोग के 
संबंध में सिस्टरों को ट्रेनिंग दी । 

केवल ग्ररीव ही नहीं, कष्ठ रोगियों में ऊंची शिक्षा-प्राप्त अध्यापक, डाक्टर; 
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इंजीनियर, सरकारी अफ़सर, धनी लोगों की संख्या भी कम नहीं है । किन्तु इस 
रोग ने उनको घर, घर के प्रिय लोगों, और तो और समाज को छोड़ने पर विवश 
कर दिया है। अपने ही बाल-बच्चे कोढ़ हो जाने पर माँ-वाप से मिलना नहीं 
चाहते | जिस तरह भी हो, घर से निकाल देने पर ही उन्हें चैन आता है। इस 
प्रकार वे बिना किसी साथी के अकेले पड़ जाते हैं। कलकत्ता के अभिजात समाज 
में सुपरिचित व्यक्तियों में भी कई-एक अनादर व उपेक्षा से दिन विता रहे हैं। 

इसीलिए माँ ने इन रोगियों की सेवा के लिए सिस्टरों को नियुक्त किया है। 
इंग्लैंड, अमरीका से माँ ऐसी दवाइयाँ जमा कर रही हैं जो समय पर रोगी को 
देने से यह रोग पूरी तौर पर निर्मूल हो जाता है। कुष्ठ रोग अच्छा कर देना 
संभव है। किन्तु इसके लिए ज़रूरी है समय पर इलाज। निरोग होने पर सरकार 
की दी हुई 34 एकड़ ज़मीन पर बना शहर "शांति नगर' उनका पुनर्वास होगा। 
तरह-तरह की व्यवस्था रहेगी | स्वस्थ होकर रोगी अपने ही छोटे-छोटे उद्योग 
खड़े कर सकेंगे । किसी को.भीख की झोली लेकर न निकलना पड़ेगा। 

हिमालय के समान ऐश्वर्य की अधिकारी माँ टेरेसा की सहृदयता से 55 केंद्रों 
में लगभग आधे लाख कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा का प्रबंध हुआ। 


पद्रह 

ग़रीबी दूर करना ही नहीं, साथ में शिक्षा के प्रकाश की भी आवश्यकता है। 
इसीलिए तो माँ ने धमं के नहीं, वर्ण-परिचय के माध्यम से शिक्षा देना शुरू किया 
है। छात्र-छात्राओं का स्थान है फुटपाथ । इन लड़के-लड़कियों में किसी की उम्र 
है बारह बरस, किसी की बाईस बरस । इससे भी अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। शहर 
का स्कूल तो दूर की बात, गाँव की पाठशाला की शक्ल भी इन लोगों ने किसी 
दिन नहीं देखी । विद्यासागर का नाम नहीं सुना । वर्ण-परिचय के पन्नों के स्पर्श 
करने के सौभाग्य से ये लोग आज भी वंचित हैं। दो-एक ने अगर कभी स्कूल की 
शक्ल देखने की कोशिश की भी तो तथाकथित शिक्षकों ने उन्हें अशिक्षित, मूख 
कहकर स्कूल की ड्योढ़ी से विदा कर दिया | 

माँ बातें कम करती हैं, जो कुछ कहती भी हैं वह मन-ही-मन में । “दरिद्र 
भारतवासी, मूर्ख भारतवासी...तुम्हारे भाई --स्वामीजी की यह वाणी जेसे 
उनके हृदय में गूंजती रहती है । 

शिक्षा देने के पहले शुरू होते हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ पाठ । अपने हाथ से 
काम करके दिखाना पड़ता है, स्वस्थ्य रहने, साफ़-सुथरा रखने के उपाय । शिक्षित 
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कर किसी को कंथेलिक धर्म में दीक्षा देना माँ का काम नहीं है । 

माँ ने कहा, “मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाना ही मेरा काम है। और 
उसी के लिए आवश्यक है सेवा | 

“यदि प्रभु की कृपा से उनकी किसी संतान की सेवा कर सको तो तुम धन्य 
हो जाओगे। अपने को बिलकूल कोई महत्वपूर्ण न समझना। तुम धन्य हो कि 
तुमको सेवा का अधिकार मिला है, औरों को नहीं मिला।” माँ के जीवन में 
भी यह वात पूरी तौर पर लागू होती है। तभी तो अपने को भूलकर एक जाति, 
एक प्राण--एकता के आदशं में सव-कूछ मिटा दिया । हिन्दू, मुसलमान, जैन, 
ईसाई का कोई भेद माँ के पास नहीं है। भेद का विचार ही अज्ञान है ! अभेद- 
बोध ही तो ज्ञान लात है। 

पहले दिन तीन छात्राएँ आयीं। अगले दिन कई छात्र-छात्राएँ आये। इसी 
तरह शुरू हुआ--नया स्कूल, नया जीवन । जिस स्कूल में माँ पढ़ाती थीं वहाँ से 
भी तीन अध्यापिकाएँ आयीं। निरक्षरता हटाने के नाम पर ये लोग ढेर-की-ढेर 
पुस्तकें, बड़ी-बड़ी पुस्तकें शायद न छपा सकीं, किन्तु वर्ण-परिचय का पाठ चुपचाप 
चलता रहा। 

इस सबके लिए तो धन की आवश्यकता है । वह कहाँ से आता है? 

माँ बोलीं, “शुरू-शुरू में कुछ अड़चन न आयी हो, ऐसी बात नहीं है । हृदय- 
वान लोग सहायता करने आगे आये |” 

मामूली-से-मामूली दान को भी माँ बहुत मूल्यवान मानती हैं। पाँच रुपये 
लेकर सड़क पर निकल पड़ी थीं। और आज, लाखों रुपयों का दान पाकर भी 
माँ में बहुत तेज़ी नहीं आती । सव उनकी दया है। मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ ने 
81 स्कूलों में इस अवेतनिक शिक्षा-दान का प्रबंध किया g l 

इसके बाद ही सिस्टरों ने संन्यासिनी बनने के उद्देश्य से आना शुरू किया। 
यह 1949 fo की बात है। पहले आने वालों में पाच-सात लड़कियाँ पूरी बंगाली 
युवतियाँ थीं । उसके वाद कई राज्यों की लड़कियाँ आयीं। उन्होंने ईश्वर के प्रति 
अपने को समपित किया | धीरे-धीरे और भी बहुतेरी सम्मिलित हुईं। कलकत्ता में 
राह चलते-चलते अब इन्हें प्रायः देखा जाता है। नीले किनारे की सफ़ेद साड़ियाँ 
पहने रहती हैं। सिर पर घूंघट तो नहीं, टोपी की तरह साड़ी ही मुडी रहती है। 
डॉक्टर, नसं, समाजसेविका, अध्यापिका--इनमें सब ही हैं। 1950 ई० में कुल 
मिलाकर बारह सिस्टर थीं। अब इच्छा रहने पर भी माँ कलकत्ता के बाहर नहीं 
जा सकती हैं। सिस्टरो को ट्रेनिंग देनी होती है । 

“सवेरे से शाम तक, इन सिस्टरों को क्या-क्या करना होता है?” 

“क्या नहीं करना होता है? कपड़े धोना, पानी ले आने से लेकर प्रार्थना, 
बस्ती-बस्ती दरिद्रों की सेवा--सिस्टरों को सब-कुछ करना होता R 
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लंबे नौ बरस बाद सन्‌ 1959 में कलकत्ता के बाहर पहला भवन वन गया। 
इसके बाद दिल्ली में । 

“अधिकांश युवतियाँ कहाँ से आयी हैं?” 

“पश्‍चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, मेघालय--ऋहाँ 
की नहीं हैं ! विदेशी भी हे!” 

माँ बोलीं, “अधिकांश मध्य वर्ग की हैं। प्रचुरता के प्रलोभन का त्याग कर 
कुछ धनी लड़कियाँ भी आयी हैं । ऐग्लो-इंडियन भी अपवाद नहीं दै ।” 

“किन्तु धनी लड़कियों के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती में काम करना 
बहुत कठिन काम नहीं है?” i 

“क्यों होगा? वे तो जीवन का सब-कुछ मिटा देने के लिए आयी g 1 उन्होंने 
अपना जीवन-मन भगवान को सौंप दिया है, इसी में तो आनन्द है। मान-सम्मान, 
सब-कुछ तुच्छ है। मानव-सेवा के बीच उन्होंने ईश्वर को पाना चाहा है। असीम 
करुणा के आधार चिर-आनन्दमय ईश्वर की वात उनको कभी विस्मृत नहीं होती। 
उनकी ही कृपा से दरिद्र-से-दरिद्र मनुष्य की सेवा का सुयोग पाकर ये स्वयं को 
aa समझती gt 

माँ बोलीं, “जिस दिन इन्होंने इस सेवाब्रत में अपने को नियुक्त किया उस 
दिन से ही सेवा के काम, प्यार के काम के सबंध में आलोचना शुरू हो जाती है। 
इश्वर की इच्छा पूरी करने की बात लेकर भी आलोचना होती है। प्रार्थना की 
नीरवता में अन्दर से ही शक्ति-संचय होता है। उसी संचित शक्ति के बल से वल- 
वती होकर वे एक वस्ती से दूसरी बस्ती को चल पड़ती हैं। वहाँ जाकर काम, 
लोगों के साथ मिलना-जुलना--यह दोनों ही ट्रेनिग-इनमें अन्तनिहित है। 
सामान्यतः ट्रेनिंग की प्रथम अवस्था में सिस्टर बाहर नहीं जातीं । 

“ऐसा न होने से वे यीशु को किस प्रकार TAM ? अनुभव करने की शक्ति 
ही कहाँ से मिलेगी? दरिद्रतम मनुष्यों में ही छद्यवशी यीशु छिपे हैं। मन की 
तैयारी के लिए इस शक्ति को संचित करने की बहुत जरूरत RI” 

“माँ, यह तो कठोर साधना है ! यह युवती संन्यासिनियाँ क्या इस सेवा के 
काम को सहज भाव से ले सकेगी ?” 

“बहुत कम संख्या में facet ने मिशनरीज् ऑफ़ चैरिटीज़ छोड़ी है। जो 
कुछ चली गयी हैं उन्हें गिनकर बताया जा सकता है। यह सचमुच खुशी की बात 
है। पहले से ही बहुसंख्यक सिस्टर विश्वास के साथ काम करती रही I” 

“ऐसा होने पर क्या पूर्णता का स्वाद उन्होंने इसी प्रकार पाना चाहा था ?” 

“हाँ, यह एक चैलेंज की तरह है। सब-कुछ के बदले में इन्होंने कठो रतम 
जीवन का सामना करने के लिए खड़े होना चाहा था ।” 

'हे दारिद्रय, तुमि मोरे करे छे महान --कवि की इस उक्ति का मतलब 
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उन लोगों ने मर्म-ममं में पा लिया है । दरिद्रता को भूषण बनाकर काम करना | 
भगवान को, भगवान की प्रतिमूति को, तो इसके भीतर से ही खोजकर निकालना 
होगा ! प्यार के कंगाल को, उस सवंशक्तिमान को, इसी तरह प्यार करना 
होगा। 

केवल बाहरी क्रियाकलाप ही नहीं, उससे भी अधिक कुछ जरूरी है। इसीलिए 
मन-प्राण सचमुच ईश्वर को समपित हैं या नहीं, इसे माँ जाँचकर देखती el इस 
तरह के जीवन को वे कितना चाहती हैं? 

संस्था के काम की सुविधा के लिए अंग्रेज़ी सीखना अनिवार्य है। भारतीय 
भाषाओं में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तके हैं। किन्तु उनके अंग्रेज़ी 
में न रहने से सिस्टरों को अंग्रेजी में प्रकाशित बाहर की कितावें पढ़नी पड़ती हैं। 
भारत के वहुत-से प्रांतों से सिस्टरें आयी हैं। तरह-तरह की भाषाओं के माध्यम 
से बहुत बार असुविधा उत्पन्न हो जाती है । इन्हीं सारे कारणों से सामान्य माध्यम 
के रूप में अंग्रेज़ी को चुन लेना पड़ा है । 

इसके बाद आती है पादरी की स्वीकृति। उसके लिए भी आध्यात्मिक जीवन 
में प्रवेश के बाद धमं-संप्रदाय के शिक्षार्थी के रूप में दो बरस बिताने पड़ते है । 
उसी समय तपस्या चलती है 'कुच्छ साधना' तपस्या । 

यहीं अंत नहीं है। मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज् के नियम-अनुशासनों के साथ 
भी सिस्टरो का परिचय करा दिया जाता है। सिस्टर लोग जीवन-मन-प्राण से 
जिस काम को करने चली हैं उनके उद्देश्यों के संबंध में भी सम्यक ज्ञान रहना 
वांछनीय है। ग्ररीवी को जीवन का साथी बना लेना बहुत सहज काम नहीं है। 
दरिद्र को प्यार करने के लिए, उसे जानने के लिए उसके निकट जाना पडेगा । 
दरिद्रतापू्णं जीवन का अभ्यस्त होना पड़ेगा | 

संपूर्ण प्रेम यीशु के चरण-कमलों में समर्पित है । इसी पवित्रता को शपथ तो 
ली है माँ ने, माँ की सिस्टरों ने ! यही तो अनुसरण की शपथ है ! मिशन के दूसरे 
अनुशासन तो हैं ही ! 

“तुम ईश्वर को कहाँ ढूँढ़ने जाओगे, यदि तुम उसे अपने हृदय में जीवित 
प्राणियों में नहीं देख सकते, यदि उन्हें उस आदमी के अंदर नहीं देख पाते जो 
राह में बोझ उठाये पसीने में तर-ब-तर हो रहा है !” यह देखना ही तो असली 
देखना है ! जीवन-यात्रा का आदि और अंत यही तो है। और अंत में, जो प्राणदान 
करेगा, उसका क्षय नहीं है। दरिद्र मानव की सेवा में इन प्राणों को विलय कर 
देना होगा । बिना पैसे के इस सेवा को लेने और पाने के अधिकारी एकमात्र दरिद्र 
जनसाघारण हैं | 

इसीलिए तो सिस्टरों से माँ को बहुत आशाएं हैं। उन्हे मिलती भी हैं। वे तो 
सब-कुछ दे देना चाहती हैं। यह बात हर सिस्टर जानती है कि यीशु कभी नंगे, 
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कभी भूखे, कभी बेसहारे--तरह-तरह के वेश में हमारे सामने उपस्थित होते रहते 
हैं। हम तो प्रतिदिन नित नये रूप में उनकी ही सेवा करते रहते हैं। प्यार करते 
हैं। प्यार ही आनंद का स्रोत है। यही विश्वास इनके जीवन में आनंद ला सका है । 


सोलह 


दमदम हवाई अड्डे से दिखायी पड़ता है--निर्मला केनेडी केंद्र आम, जामुन, 
नारियल के पेड़ों की छाया में छोटे-छोटे वच्चे-बच्चियों की मधुर कलकल ध्वनि 
है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसोर रोड के पास फाटक के ऊपर लगा 
साइनबोर्ड तमाम लोगों को दिखायी देगा। लेकिन इसके भीतर परित्यकत, पंगु, 
अवांछित बच्चों से लेकर पति द्वारा परित्यक्त पत्नी, मूक, बधिर, मानसिक रोग- 
ग्रस्त लोग--सभी हैं । 

जब 1971 में वाँग्लादेश के झुंड-के-झुंड शरणार्थी भारत चले आये तो इस 
जगह पर एक शिविर बन गया था। वाँग्लादेश स्वतंत्र हुमा । शरणार्थी स्वदेश 
लौट गये । माँ ने यह जगह न छोड़ी। उन्होंने इसे जड़, पक्षाघातग्रस्त पंगुओं का 
आवास-स्थान बनाया | यह केंद्र काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है। 

सिस्टर क्लेयर हमको एक छोटे-से कमरे में ले गयीं। कमरे में घुसते ही देखा 
कि एक विदेशी स्त्री एक बच्चे के हाथ के नाखून काट रही Fl यह भद्र महिला 
सुदूर कनाडा से आयी थीं। फिजियोथेरापी की विशेषज्ञ यह महिला पति की 
सम्मति लेकर चार महीने की छुट्टी पर यहाँ आयी हैं। पंगु, जड़बुद्धि वाले, पतले- 
पतले हाथ-पाँव gÈ अंग वालों के शरीर की मालिश करना उन्हें पसंद है। 
इस काम में उनकी ट्रेनिंग, ज्ञान--दोनों ही हैं। भद्र महिला के चेहरे पर मुस- 
कराहट बनी ही रहती है | 

बच्चे की उम्र सात बरस होगी । सिर शरीर की तुलना में बहुत बड़ा--फूले 
गुब्बारे की तरह था। प्रश्‍न करने के पहले ही सिस्टर क्लेयर बोलीं, “डॉक्टर 


` जवाबदेगयेथे। जीवित रहने की कोई आशा न थी ।” बच्चे की ओर देखकर 


शुद्ध बगला में बोलीं, “दिलीप, तुम्हारा गाना सुनने ताऊजी आये हैं । एक गाना 
तो सुना दो ।” साथ-ही-साथ शुरू किया--“रघुपति राघव राजा राम, पतित- 
पावन सीताराम।” बाहर आते समय मन में आया कि जड़वुद्धि वाले इस बच्चे. 
की आवाज़ तो बहुत मधुर है ! उसमें तो कहीं जडता नहीं है। 

सिस्टर क्लेयर समीप के कमरे में ले गयीं वहाँ खाट पर एक सुंदर युवती को 
देखकर बोलीं, “यह बोल नहीं सकती । सारा दिन ऐसे ही बैठे-बैठे बिता देती है। . 
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अच्छा स्वास्थ्य, सिर पर घने बाल, SHE पहने देखकर फ़ौरन बंगाली कहने 
की तबीयत न होगी । जन्म से गूंगी न थी । दो-एक बरस पहले तक बात कर 
सकती थी । विवाहित थी । पहली संतान होने के बाद से ही युवती की वाक्शक्ति 
चली गयी थी। युवती का उलटा भाग्य उसके वाद से ही दिखायी पड़ा । पहले 
सास-ससुर, उसके बाद खुद पति के साथ मन-मुटाव हुआ | अंत में युवती की माँ 
मदर की शरण में आयीं। तभी से वह यहाँ है । 

सिस्टर क्लेयर युवती की जिज्ञासु आँखों की ओर देखती रहीं । “मित्रा, क्या 
हुआ? बातें करो । यह देखो, कौन तुमसे मिलने आया है। बातें करो। तुम तो 
बात कर सकती थीं !” सिस्टर की ओर आँखें फाड़कर मित्रा देखती है । हमारे 
मित्र फ़ोटोग्राफ़र पहाड़ी रायचौधरी के हाथों में कैमरा देखकर फिस्‌-से हेस दी । 
मित्रा की बात तो सुन नहीं पाये। लेकिन उस हँसी की आवाज़ मानो अब भी 
कहीं है। 

माँ के आदशे पर प्रबुद्ध होकर पहले जो दस सिस्टर आगे आयी थीं, सिस्टर 
क्लेयर उनमें विशिष्ट हैं। वे माँ की ही छात्रा हैं। उनका पहले का नाम था 
किरण दत्त ढाका की लड़की किरण अव सिस्टर क्लेयर हैं । मां-बाप की सम्मति 
से ही इस राह पर आयी हैं। बंगला, अंग्रेजी-दोनों ही भाषाएँ समान रूप से 
बोल सकती हैं। 'निमंला केनेडी आश्रम' की ज़िम्मेदारी उन पर ही है। 

इन सारे पंगु, जड़बुद्धि वाले और मानसिक रोगग्रस्त शिशुओं को देखकर 
एक भक्त सीधे माँ से पूछ बैठे, “अच्छा माँ, इन शिशुओं ने तो कोई पाप नहीं 
` किया । हम बड़े लोग पाप करने पर दंड पा सकते हैं। किन्तु बिलकुल निष्पाप 
इन निर्मल शिशुओं ने तो कोई पाप नहीं किया है। तो फिर...?” 

प्रश्‍न सुनकर माँ जैसे अनमनी हो गयीं । अपने में ही डूब गयीं। आत्मस्थ हो 
गयीं । क्षण-भर में फिर प्रकृतिस्थ हुईं। माँ बोलीं, “असली सुंदरता तो यहीं है। 
निष्पाप, निरीह अगर कष्ट न पाते तो पृथ्वी रसातल को चली जाती । ये निष्पाप, 
निरीह ही तो हमारे लिए सारे पापों का दंड भुगत रहे हैं। यह कितना बड़ा त्याग 
है, सोचा भी नहीं जा सकता । हम इनके कितने णी हैं--यह कहकर समझाया 
नहीं जा सकता I” 

जिस तरह ये सारे निष्पाप शिशु कष्ट पाते हैं उसे देखकर लगता है कि इन्हें 
हमेशा के लिए सुला देता अच्छा होता। उससे इन निर्मेल बच्चों को शांति मिलती | 
बच्चों के माँ-बाप शांति पा जाते | लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं सोचती | 

“जीवन मात्र ही पवित्र है। अपनी सामर्थ्यं के अनुसार उसे सुंदर बनाना 
हमारा कतंव्य g l” 
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सत्रह 


इस जीवन की कथा ही तो माँ बचपन से.सुनती आयी हैं। यूगोस्लाविया के स्कपजे 
शहर के स्कूल में--हाँ, उसी स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने क्लास में शिक्षिकाओं से 
कलकत्ता में जेसुइट पादरियों के काम-काज के संबंध में क्रस्से सुने थे । शिक्षिका एं 
क्लास में बैठकर जब कलकत्ता के पास दार्जिलिंग पहाड़ की चोटियों पर जेसुइटों 
के प्रतिदिन के जीवन पर समालोचना करती तो टेरेसा का मन ऐडियाटिक सागर 
को पार कर बहुत दूर चला जाता। कल्पना में किशोरी लड़की देखती दार्जिलिंग 
की पर्वतमाला को। क्यों था यह आकर्षण? इस संबंध में माँ ने भी किसी को 
साफ़-साफ़ नहीं बताया । पर एक कारण हो सकता है--उसी समय यूगोस्लाविया 
के Saget का कलकत्ता में आगमन । 
संन्यासिनियाँ दिनोंदिन, रातोंरात काम करती हैं। दरिद्र जनता की सेवा में 
उनका जीवन समर्पित है। किशोरी मन में इन सब बातों ने प्रभाव डाला। तभी 
तो बाद में विशेष रूप से कुछ सोचना न पड़ा। 1928 ई० की 29वीं नवंबर को 
मात्र अठारह बरस की उम्र में वे डबलिन के लोरेटो अबे में सम्मिलित हो गयीं। 
दरिद्र, दुखियों की सेवा की कहानी ने किशोरी हृदय पर जो प्रभाव डाला 
वही क्रमश: उनके जीवन में अधिकाधिक गहरा होता गया | 
मौलाली में जोड़ा-गिरजा के सामने आसमानी रंग का मकान बाहर से देखने 
में और तमाम मकानों की तरह ही है। 54-ए, आचार्य जगदीश वसु रोड के इस 
मकान में यदि कभी जाने का सौभाग्य मिले तो आप पायेंगे कि कोने की ओर एक 
छोटी बैठक माँ के लिए निश्चित है। यहाँ सिस्टर भी बैठती हैं। दो-एक कुसियों 
के सिवा और कोई सामान नज़र नहीं आता । 
उस दिन फ़ोन करके माँ से मिलने गया था। पिछली रात को ही अमरीका 
से आयी थीं। मार्च का महीना था। सवेरे के दस बजे थे। मिलने का उद्देश्य था 
कालीघाट के 'निर्मेल हृदय' और दमदम के 'निमंला केनेडी आश्रम” के कामधाम 
के बारे में फ़ोटो लेने की अनुमति लेना। सवेरे फ़ोन करने पर माँ ने मिलने को 
कहा | 
दस बजे के वक्त फाटक के अंदर जाकर देखा कि माँ एक विदेशी सज्जन से 
बातें कर रही हैं। बाहर एक ऊँची पक्की जगह पर बैठ गया | 
पाँच मिनट बाद ही माँ निकल आयीं। विदेशी सज्जन को दरवाज़े तक पहुंचा 
कर लोटते वक्त मुझें लेकर कमरे में आयीं। सोचा कि अब पैड लाने के लिए किसी 
से कहेंगी । पर पैड कहाँ ? छोटे AIT का टुकड़ा मेज़ पर से उठाया । वह देखने 
में छुटपन में पंडितजी की क्लास से भागकर लॉटरी खेलने वाले HTT के टुकड़े 
की तरह था। उस पर ही दो बातें लिखीं। एक पर लिखा, “सिस्टर लूक, प्लीज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


माँ टेरेसा :: 59 


अलाऊ देम टु टेक फोटोग्राफ्स ।”1 पीछे मुझ प्रार्थी का नाम लिख दिया | दूसरा 
लिखा सिस्टर क्लेयर को--जिन पर दमदम में 'निर्मेला केनेडी आश्रम” का 
दायित्व था । लिखने के वारे में पूछने पर माँ बोलीं, “ओर क्यों ? बहुत हो गया 
है।” कोई और बात न कर प्रणाम करके चला आया | 

इसी बीच दीवार पर टेंगा एक चार्ट देखा । देखने में बहुत बड़े मानचित्र की 
तरह था। चार्ट में स्पष्ट करते हुए मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ के कामकाज का 
एक चित्र खड़ा किया गया था। स्कूलों की संख्या थी 70--इन स्कूलों में पढ़ने 
वालों की संख्या 6,300 से अधिक थी । 265 क्लीनिक थे। इनमें अभी तक 
15,08,178 रोगियों की शुश्रूषा की व्यवस्था हुई थी। 58 कुष्ठ केंद्रों में 46,702 
कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा होती है। जड़बुद्धि वाले 1,172 बच्चों के लिए 25 
होम और मरणोन्मुख 5,105 लोगों के लिए 25 अलग केंद्र मिशनरीज ऑफ 
चैरिटीज् के अंतगंत हैं। 

कलकत्ता में कालीघाट, तिलजला, दमदम, टीटागढ़, आसनसोल, शांतिनगर 
के सिवा राँची, दिल्ली, झाँसी, आगरा, अम्याला, अमरावती, भागलपुर, बंबई, 
रायगढ़ सहित पूरे भारत में 61 प्रतिष्ठान मिशनरीज् ऑफ़ चेरिटीज़ के अधीन 
रहकर पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। भारत के बाहर स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, 
वेनेजुएला, फ्रांस, अमरीका, कनाडा, इटली, आस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमाक, माल्टा, 
इंग्लंड, आय रलैंड, न्यूज़ीलैंड में 28 प्रतिष्ठानों पर कार्यों का समान दायित्व है। 

परित्यक्त, पंगु, असमर्थ, अनाथ, रोगियों के प्राण उनके 'निर्मेल हृदय” की 
स्नेहपूर्ण ममता में आश्रित हुए हैं। 'निमंल हृदय,” 'शिशु भवन, "निर्मला केनेडी 
केंद्र तो हैं ही। यक्ष्मा-क्लिनिक, कई दातव्य चिकित्सालय, कंमशियल स्कूल 
तकनीकी विद्यालय, और क्या नहीं है ! करुणामयी और उनकी हज़ार से अधिक 
भगिनी मिलकर इस सेवा के संसार को प्रेम के प्रलेप से नित नया करती रहती 
हैं। माँ के इस विराट कर्मयज्ञ में किस मात्रा में धन खर्च होता है, यह बताना 
मुश्किल है। लेकिन सब आ जाता है। 


अठारहं 


देश-विदेश में मदर टेरेसा एक नाम है। 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ कोवकंसं 
ऑफ़ मदर टेरेसा' के अधीन सारी दुनिया विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़ी हुई है। इसके 


1. सिस्टर लूक, इन लोगों को फ़ोटो लेने दीजिये। 
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एक चेयरमैन नियुक्त हुए। इसके सिवाय वाइस चेयरमैन हैं। उनकी संख्या वारह- 
तेरह होगी | 

बहुत-से सम्मानों से सम्मानित माँ ने अपने सेवाधर्म के कारण एक के बाद 
एक पुरस्कार प्राप्त किये। डालर, स्टलिंग, रुपयों को मिलाकर करोड़ न हों, 
उसके आसपास तो कोई संख्या निश्चय ही होगी। 1962 में 'पद्मश्री' मिली । एक 
ही बरस बाद 'रैमन मैगसेसे अवार्ड' मिला। फिर लंबे नौ वरस के बाद 1971 ई० 
में वैटिकन सिटी में पोप तेईसवें का 'जॉन पीस प्राइज़' मिला । उसी बरस दो अन्य 
पुरस्कार--'गुड सैमेरिटन अवार्ड' और 'जॉन एफ़ केनेडी इंटरनेशनल अवार्ड भी 
उन्हें मिले। फिर दूसरे ही बरस 'जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार' प्राप्त किया--सन्‌ 

1972 में। 1973 में 'ेम्प्लटन अवार्ड! मिला । 1974 में 'मैटर एट ATT 
sare’ मिला । 

अंतर्राष्ट्रीय नारी वर्ष के उपलक्ष में मेक्सिको में आयोजित विश्व नारी 
सम्मेलन में (1975) माँ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित की गयी थीं। उसी 
वषे अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफ़० ए० ओ० के सिरेस पदक के एक ओर माँ टेरेसा की 
प्रतिमूति, और दूसरी ओर एक कमजोर शिशु को दोनों हाथों को बढ़ाकर लिये हुए 
कोई देवी अंकित की गयी थी। 'शांति के लिए नोबल पुरस्कार' के लिए उनका 
नाम प्रस्तावित हुआ और 1979 में उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया | 

केवल पुरस्कार ही नहीं, शिक्षा संस्थाओं ने भी उन्हें सम्माननीय उपाधियों से 
विभूषित किया है। इस प्रकार ये सब संस्थाएं भी कृताथं हुई। 1971 में कथेलिक 
यूनिवर्सिटी ऑफ़ अमेरिका ने दी सम्मानसूचक उपाधि--डॉक्टर ऑफ़ ह्यूमन 
aed) और 1976 में विश्व भारती की 'देशिकोत्तम” उपाधि पायी। शांति 
निकेतन के आम्रकूंज के समावतंन अनुष्ठान में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 
उनके प्रशस्त ललाट पर चंदन का टीका लगाया और हाथों में प्रमाणपत्र दिया। 

बय के भार से नहीं, पुरस्कारों के भार से ही माँ जैसे झुक-सी गयी हैं 1 यही 
है वह नम्रता--माँ के जीवन का परम धर्म। इसीलिए तो हाथों में पुरस्कार 
थमाते समय सब लोग विनीत भाव से इस महान महिला की निःस्वार्थ सेवा, प्रेम 
की कहानी स्मरण कर धन्य हो गये थे । 

'रैमन मँगसेसे पुरस्कार (1962) माँ के हाथों में देते समय बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ 
ने कहा : By herelection, the board of trustees recognise her 
merciful cognizance of the object of poor of a foreign land in 
whose service she led a new congregation. 

इसके दस बरस बाद दिल्ली में 'जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फ़ॉर इंटरनेशनल 
अंडरस्टैडिग' मिला । वहाँ भी उसी बात की प्रतिध्वनि थी : 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ataa :: 61 


Announcement by Indian Council for Cultural Relations: 
“Mother Teresa had dedicated herself to the service of the desti- 
tute, the uncared for and helpless members of humanity. Such 
tireless and selfless dedication to so worthy a cause has been 
seen but rarely. . .in serving selflessly, without narrow consi- 
derations of nationality, caste or creed and without expectation 
of public recognition. Mother Teresa has set an outstanding 
example of how quiet dedicated effort can contribute to the 
promotion of goodwill, friendship and understanding among the 
people of the world.” 

लंदन में 1973 ई० में 'टॅप्लटन फ़ाउंडेशन प्राइज फ़ॉर प्रॉग्रेस इन रिलिजन' 
लेते समय हमें इस महान महिला के मन की वात का पता लगा . “Mother 
Teresa has been instrumental in widening and deepening man's 
knowledge and of God and thereby furthering the quest of 
quality of life that mirrors the Divine.” 

सवने ही माँ की मानवता के स्पर्श का अनुभव किया। तभी तो माँ को 
सम्मानित कर मानवता का जयगान किया। मानवता जाति, धर्म, देश की सीमाओं 
Hah नहीं रहती--यह्‌ करुणामयी माँ ने फिर एक वार पूरे संसार को दिखा 
दिया। 

बहुत लोग जानना चाहते हैं कि माँ इतना काम कैसे करती हैं ? वक्त कंसे 
मिलता है? दिन-भर कठिन परिश्रम के बाद facet जब सो जाती हैं, इंटाली के 
जोड़ा-गिरजा के पास जब गहरी रात की निस्तव्धता छा जाती है, तब माँ ऑफ़िस 
का कामकाज शुरू करती हैं। देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ वाहर विदेश से 
भी प्रतिदिन जो चिट्ठियां आती हैं, उनका जवाब माँ अपने हाथों से ही लिखती हैं। 
कितनी चिट्ठियाँ लिखती हैं, इसका किसी को पता नहीं। तरह-तरह की चिट्ठियाँ 
रहती हैं। किसी के माँ-बाप अचानक मर गये हैं। दुनिया में उसका कोई नहीं है । 
कुछ लिखना-पढ़ना भी नहीं आता। इसीलिए अंतिम सहारा समझकर माँ को 
चिट्ठी लिखी है 1 किसी को कुष्ठ रोग हो गया है। अपने लोग, माई-बहिन, और 
तो और, माँ-बाप तक मुँह नहीं देखना चाहते । बस भगा देना-भर रह गया है। 
दिनोंदिन इस असह्य मानसिक पीड़ा से दुखी किसी युवक ने माँ को चिट्ठी लिखी 
है। कृष्ठ रोगियों में गरीब ही नहीं, धनी-पुत्र भी रहते हैं। 

सद्यविवाहित युवती का पत्र भी माँ के मन को हिला देता है। युवती को 
विवाह के बाद वाप के घर छोड़कर पति-देवता या तो किसी दूसरी ओरत या 
परस्त्री के प्रति आसक्त हैं। युवती के वाप के घर की हालत बहुत ही ख़राब है। 
किसी तरह चल रहा है। रजिस्ट्री शादी के मामले में शायद कुछ ग़लती रह गयी 
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थी । इस समाज में ग्ररीव युवती को देखने वाला कोई नहीं है । माँ-बाप के लिए 
भी वह अप्रिय हो जाती है। लाचार होकर 54-ए, आचायं जगदीश बसु रोड पर 
माँ को चिट्ठी भेजी । संभव है, माँ कोई रास्ता सुझा सके। 

पंगु, मूक, वधिरों के माँ-वाप के पास से भी तरह-तरह की चिट्ठियाँ आती 
हैँ । न्यूयाकं से एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने कलकत्ता में उनसे मिलने की 
इच्छा व्यक्त कर चिट्ठी लिखी है। या आस्ट्रेलिया से कोई युवती गरमी की 
छुट्टियाँ उनके पास विताना चाहती है। माँ के सेवा के कामों को देखना चाहती Zl 
मौक़ा मिलने पर कोई-कोई अपने को सेवा-कार्य में समपित भी करना चाहती g । 
छोटी-छोटी ara होती हैं। हर बात अपने में अलग होती है । लेकिन माँ के लिए 
ये सभी मूल्यवान हैं। इसीलिए हर चिट्ठी पढ़ती हैं। जवाब भी देती हैं । 

यहाँ एक और व्यस्त आदमी की बात याद आयी । वे हैं पश्चिमी बंगाल को 
बनाने वाले डॉ० विधानचन्द्र राय । मुख्यमंत्री-काल में भी डॉ० राय के पास 
सामान्य लोगों की अनगिनत चिट्ठियाँ आती थीं । चिट्ठियों को पढ़कर वे वंगाल 
की नब्ज़ समझते थे। निजी सचिव को बुलाकर कहते, “देखो, इन सब आवेदन 
भेजने वालों की हम हमेशा तो मदद कर नहीं सकते | लेकिन उनके जवाब दे दो । 
और हर जवाब के नीचे मेरे दस्तखत लेना मत भूलना ।” केवल शरीर ही नहीं, 
धरती के प्रति भी उन्हें आकर्षण था । 

इसके वाद हैं दुनिया-भर के उनके शाखा-प्रशाखा के पत्रों के TATA | रात के 
डेढ़ या दो बजे भी यदि सोने जातीं, सूर्योदय से बहुत पहले ही श: ai हैं। 
इतना परिश्रम करती हैं !लेकिन थकान का कोई चिह्न नहीं । वातचीत या चलने- 
फिरने में कभी नहीं लगता कि माँ टेरेसा की उम्र पैंसठ बरस है। 

सचमुच क्या कभी माँ घबरा भी जाती हैं? एक छोटी-सी गृहस्थी चलाने में 
हम परेशान हो जाते हैं। उस पर अगर जड़बुद्धि वाले या पंगु या कोई असमर्थ 
वालक या युवक-युवती हो तो कटे घाव पर नमक fogar की तरह पूरी जिंदगी 
बर्वाद होने लगती है । डॉक्ट रों-वंद्यों से इलाज करवाते-करवाते वह गृहस्थी धीरे- 
धीरे ढह जायेगी । इसीःतरह किसी दिन घर विगड़ जायेगा । और माँ--जिनकी 
दुनिया ही पंगु, अनाथ, परित्यक्तों को लेकर है-उनकी FAT हालत हो सकती है, 
इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। एक-दो नहीं--हम दो, हमारे दो 
की तरह शांति-नीड़ नहीं, हज़ारों वाल-बच्चों का भला-बुरा जिसे देखना पड़ता 
हो उसे बीच-वीच में तो सोच-विचार में पड़ना ही होता है। वही तो स्वाभाविक 
है। 

उस दुनिया की चावियाँ माँ के आँचल के खुंट में बंधी रहती हैं। वे ही at 
किया करती हैं । संसार में खर्च कम पड़ने पर वे चितित हो जाती हैं। मदर टेरेसा 
का जीवन व्यापक अर्थ में वैसा ही है। धन कहाँ से आयेगा, यह चिता उन्हें स्वा- 
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भाविक रूप से करनी पड़ती है । व्यक्तिगत जीवन में 'रुपया मिट्टी--मिट्टी रुपया! 
में विश्वास करने पर भी अपने कर्मयज्ञ को सफलता की चोटी पर पहुँचा देने के 
लिए घन की जरूरत भी होती है। लेकिन वास्तविक मूलधन है सेवा, प्यार । वह 
खजाना खाली हो जाने पर करोड़ों रुपयों से भी कोई काम नहीं होगा | वहाँ तो 
सेवा का स्पर्श चाहिए, जो धन के वदले में कभी नहीं मिलती । 

एक दिन माँ कमरे में वेठी थीं । सहसा पता चला कि शिशु-भवन का खजाना 
खाली है। उसमें अधेला भी नहीं है। बाज़ार गये विना तीन-चार सौ बच्चे भूखे 
रह जायेंगे । क्षण-भर में नन्हें-नन्हें चेहरे माँ की आँखों के आगे तैर गये। माँ ने 
सिस्टरों से भिक्षा माँगने के लिए कहा । दूसरों के स्वार्थ के लिए भिक्षावृत्ति ग्रहण 
करने में कोई रुकावट नहीं है। यीशु के लिए भिक्षा, इससे अधिक अच्छी चीज़ 
ओर क्या हो सकती है? इन सारे अनाथ, परित्यक्त बच्चों को ही तो माँ, सिस्टरें 
यीशु की तरह प्यार करती हैं। यीशु को कुछ खाने को नहीं मिले--यह बात 
सोचकर माँ का शरीर सिहर उठता है। इसमें तो सबका अमंगल है । पर-हित 
के लिए भिक्षावृत्ति में जैसे कोई महत्व छिपा हुआ है। 


उन्नीस 


कवि की भाषा में 'आपनारे लये वित्रत हेते आसे नाइ HE अवनी परे, सॅकलेर de 
सकले आमरा प्रत्येके आमरा परेर तेरे।' (अपने सिए परेशान होने को दुनिया में 
कोई नहीं आता, सवके लिए सव हैं, सभी एक-दूसरे के लिए हैं)। तभी तो माँ ने 
यीशु की बात कही । वेथेलहम का वह शिशु जब यीशु हुआ तव कौत आगे बढ़े 
थे ? न, लिखे-पढ़े बाबू नहीं आये | तो क्या वे लोग जो धमे लेकर खींचतान करते 
हैं? न, तथाकथित धामिक भी नहीं आये। यीशु के धर्म का आलिंगन सबसे पहले 
बिके हुए दासों ने किया था--जिन्हें हम अशिक्षित मूर्ख रूप में ही जानते हैं। 

कं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। मैं प्यार के लिए कंगाल हूँ, मुझे प्यार करो ।' 
यही तो यीशु का कहना है ! माँ के मुख से तो उनकी ही प्रतिध्वनि है ! माँ ने कहा 


“Make us worthy, Lord, to serve our fellowmen throughout 
the world who live and die in poverty and hunger. 

“Give them through our hands this day their daily bread 
and by our understanding love, give peace and joy.” 


(दारिद्रय और क्षुधा में ही जिनकी जन्म-मृत्यु है हम उन सारे भाई-बहनों 
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की सेवा के योग्य बनें, हे भगवान्‌ ! 

हम उनके मुखों में दोनों हाथों से क्षुधा के लिए अन्न दे सकें, वाँट सकें प्यार, 
शांति, आनंद 1) 

अंतर कितना कोमल है ! भीतर और बाहर से--दोनों ही समान हैं। वैसा 
न होने से इतनी सरलता से क्या ऐसी कठिन वात कही जा सकती है? अनुभूति 
जब प्रबल होती है तव सव-कुछ ऐसे ही सहज, सुन्दर, सरल हो जाता है। 
रवीन्द्रनाथ की भाषा में: 'सहज कथा बॅलते आमाय केह हे । सहज कथा बेला 
जाय कि सेंहजे ।' (मुझसे सहज बात कहने को कह रहे हो, सहज वात क्या 
आसानी से कही जा सकती है?) । हृदय जब रुई की तरह कोमल होता है तो 
फिर कठिन, कठिन नहीं रह जाता। माँ के साथी सेवक-सेविकाओं की प्रार्थना 
का आरंभ तो इसी से है। आमेंन के (Amen) अंतिम अंश का यह उद्धरण है: 


“Lord, make me a channel of the peace, that where there is 
hatred, I may bring the spirit of Forgiveness; 
that where there is discord, I may bring Harmony; 
that where there is error, I may bring Truth; 
that where there is doubt, I may bring Faith; 
that where there is despair, I may bring Hope; 
that where there are shadows, I may bring Light; 
that where there is sadness, I may bring Joy; 
Lord, grant that I may seek rather to comfort, 
than to be comforted 
to understand, 
than to be understood 
to love 
than to be loved, for 
it is by for giving that one is forgiven 
it is by dying that one awakens to eternal life.” 


(हे ईश्वर, मुझे अपना शांतिवाहक बनने दो। स्नेह के प्रलेप से घृणा छूट 
जाये | जहाँ अन्याय, अविचार हों वहाँ मै क्षमा का माधुर्ये बिखेर सकूं। मैं विच्छेद 
में मिलन का स्वर गुंजरित कर सकू। जहाँ भूल है वहाँ मैं सत्य को स्थापित कर 
सक्‌, जहाँ संदेह है वहाँ मैं विश्वास ला सक। अंधकार में प्रकाश दिखा aa; जहाँ 
दुख है वहाँ मैं आनन्द ला सकूं । 

(क्षमा करने में ही तो मुक्ति का स्वाद निहित है। क्षमा करके ही तो 
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हम अपने को मुक्‍त कर सकते हैं । मृत्यु ही तो हमें अमृतलोक में ले जाती है 1) 

और कुछ नहीं । माँ ने इस प्रार्थना को ही जीवनसाथी बनाया है। मिशनरीज़ 
ऑफ़ चैरिटीज के पच्चीस वरस पूरे होने के उपलक्ष में किसी-किसी प्रार्थना-सभा 
में माँ का दर्शन-लाभ हुआ है। कोई बाहरी चमक-दमक नहीं। बिना आडंबर के 
इन धामिक अनुष्ठानों में माँ को अपनी वात कहने में तीन-चार मिनट लगे। हिंदू, 
मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध--माँ सव जगहों पर गयीं। न, ईसाई धर्म 
के प्रचार के लिए नहीं, सेवा के आदर्शं की वात उठाना ही मिशनरीज़ ऑफ़ 
चैरिटीज़ का मूल उद्देश्य है। हिंदू स्त्रियों की तरह घुटने मोड़ वैठकर, खड़े रहकर, 
या कहीं झुके रहकर माँ इन सव सभाओं में प्रार्थना के लिए बैठी हैं। शांत स्वर में 
माँ की वाणी सुनने में किसी को अधीर होने की ज़रूरत नहीं होती । कोई उपदेश 
नहीं, केवल प्रार्थना करती हैं | 

क्यों, माँ ने स्वयं ही तो कहा है, “प्रार्थना हृदय को विस्तृत करती है, ईश्वर 
की शक्ति का पथ दिखाने के लिए ।'' 

किन्तु पथ दिखा देने की वात कह देने से ही तो पथ की खोज नहीं हो जाती ! 
उन्हें खोजना पड़ेगा। ठीक से पुकारना होगा। इसी प्रकार से उस शुभ मुहूर्त का 
उदय होगा | ईश्वर की अनुभूति होगी । अपना जानना काफ़ी नहीं होगा--इस 
तरह से अपने को जितना ही जानते हैं उतना ही और जानने के लिए उत्सुकता 
हमारे मन में प्रबल हो उठती है। अपने को जानने का अर्थं ही तो अपनी सत्ता 
का अनुभव करना है। इसी तरह तो जीवात्मा के साथ परमात्मा के मिलन का 
द्वार हमारे निकट उन्मुक्त होता है । 

तभी तो बड़ा वाजार जैन मंदिर की उस दिन की प्रार्थंना-सभा के अंत का 
वह दृश्य अव भी आँखों के आगे तैर उठता है। सवेरे के दस बजे। दुमंजिले के 
कमरे में प्रार्थना समाप्त कर माँ सीढ़ियाँ उतर रही थीं। पीछे भकत लोग थे। 
यह लेखक भी मां के पास खड़ा था। नीचे उतरते ही माँ की स्टेशन-वैगन गाड़ी 
थी । मिशनरी संन्यासिनियाँ पीछे के दरवाज़े से अंदर बैठ गयीं। माँ ने गाड़ी पर 
चढ़ते-चढ़ते अचानक जैसे कुछ देखा। बैठ गयीं। एक बीमार अधेड़ महिला को 
पकड़कर बगला में बोलीं, “तुमको देखने वाला कोई नहीं है? यहाँ रुको, हमारे 
आदमी आकर तुम्हें ले जायेंगे ।” 

मालूम नहीं कि माँ की संन्यासिनियाँ महिला को वाद में आकर ले गयीं या 
नहीं, लेकिन उस दिन की प्रार्थना-सभा में सम्मिलित होने से मेरा जीवन धन्य हो 
गया । इतना समझा कि माँ के प्यार के पात्र सारे दीन-दुखी लोग हैँ। दीन- 
दुखियों के संपर्क में आने से ही जैसे हम माँ को, माँ के वास्तविक रूप को, देख 
सकते हैं। माँ की गोद में दुबला-पतला वच्चा है--दृश्य कितना भी करुण क्यों न 
हो, देखने पर किंचित खुशी होती ही है। 
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कालीघाट में 'निमंल हृदय' में एक अध्यापिका संन्यासिनी से बातें हुई थीं। 
माँ के आदेश से इस युवती संन्यासिनी को मनीला भेजा गया। वात-बात में 
संन्यासिनी ने बताया, कहीं भी संन्यासिनी या सिस्टर को भेजने के पहले माँ खुद 
ही वहाँ जाती हैं। पहले वहाँ जाकर माँ देखती हैं कि शहर में बस्तियों में रहने 
वालों की संख्या कितनी है? जो अनाहार, अर्धाहार हैं, उनकी संख्या कितनी है? 
यह सव समझ-वूझकर ही माँ मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ के केंद्र की स्थापना 
करती हैं | 

सुख-दुख, व्यथा, वेदना--सव-क्‌छ प्रार्थना के समय ईश्वर के आगे निवेदन 
कर सकना ही तो सच्चा आनन्द है। समस्या में पड़ जाने पर उसका समाधान 
भी ईश्वर से माँगना पड़ेगा। वच्चा जिस तरह माँ के आगे रो-रोकर अपनी माँग 
रखता है, उसी तरह ईश्वर के आगे आकुल होकर प्रार्थना करने पर वह कुछ 
व्यवस्था तो करेगा ही। हर चीज़ विश्वास से प्राप्त हो जाती है और तक से बहुत 
दूर हो जाती है। माँ के जीवन में यह वात अक्षर-अक्षर मिलती है। इसीलिए तृष्णा 
को जिलाये रखना चाहिए। 

संसार के भौगोलिक मानचित्र से शायद यह मानचित्र कूछ. भिन्न है। माँ का 
अपना अलग संसार है। उनका मानचित्र अलग है। वेनेजुएला में उन्होंने सुना कि 
परित्यक्त शिशुओं की संख्या बहुत है, और वह क्रमशः बढ़ती ही जा रही है। 
सुनते ही माँ का हृदय रो पड़ा । साथ ही उनका हृदय वहाँ चला गया। आहिस्ता- 
आहिस्ता वेनेजुएला में काम शुरू हुआ। फिर शायद पोप के आगे रोम के दुखी 
मनुष्यों के कष्टों की कथा ने माँ के हृदय को स्पर्श किया। दोड़ीं वहाँ के लिए । 
हरदम माँ, facet सेवा के लिए यथासाध्य हाथ बढ़ा देती हैं। 


अमरीका, इंग्लेड, फ्रांस अफ्रीका--कहीं भी क्यों न जायें, माँ का हृदय कलकत्ता 
में पड़ा रहता है। कलकत्ता में दीन-दुखियों के बीच उन्हें जो आनंद मिला है वह 
उनके निकट स्वगिक है । दीन होते हुए भी ये दैन्य नहीं हैं--यह सहज सत्य जिस 
प्रकार माँ ने समझा है वह हमारी तरह के तथाकथित शिक्षित भी अच्छी तरह 
समझे हैं या नहीं, इसमें संदेह है। या घुमाकर कहा जा सकता है कि समझने की 
कोशिश नहीं की । कलकत्ता उनको सबसे अधिक प्रिय है | 


बीस 
बस्ती-बस्ती में, कृष्ठ आश्रम में, रोगी की शैया के पास, कालीघाट के मुमूर्षु लोगों 
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के सिरहाने खडे--माँ के साथ घूमने से समझ में आता हे कि माँ इनके कितने 
निकट की व्यक्ति हैं। माँ आयी हैं। उनके लिए यही बहुत कुछ है। माँ को काम 
नहीं करना होगा । वात करने की भी जरूरत नहीं । माँ उनके बीच आकर खड़ी 
हैं--यही ख़बर काफ़ी है। 

fash यही लोग नहीं, सिस्टर भी माँ से दो दिन न मिलें तो परेशान हो जाती 
हैं। जो सिस्टर कलकत्ता के वाहर रहती हैं उन्हें माँ का अभाव सबसे अधिक 
खलता है। पूरे वरस राह देखती रहती हैं। इतनी व्यस्तता के वीच माँ के लिए 
हर बरस सव केंद्रों में जाना संभव नहीं होता। कलकत्ता के बाहर दूसरे किसी 
राज्य में जाने पर सिस्टर माँ से पहले ही पूछती हैं, “मदर व्हेन आर यू afalen 
अस नेक्स्ट ?” (फिर हमारे यहाँ आप कव आ रही हैं?) 

दवा खाने से बीमारी हटती है। नियम से खाना मिलने पर सभी सबल, 
स्वस्थ हो जाते हैं। अस्पताल में, नसिग होम में यह होता रहता है । किन्तु प्यार ! 
इस प्यार के स्पश के विना सब व्यर्थं है। माँ का संसार तो प्यार का ही संसार 
है! 

वैसा न होने पर? देखिये, उस दिन की बात | पैंसठ बरस को यह महिला 
बस्तियों के रहने वालों के साथ सड़क पर निकल पड़ीं। यात्रा शुरू हुई, गोल पाकं 
में, रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ़ कल्चर भवन के पास से । सवेरे के नो बजे होंगे । 
इतवार का दिन था । विवेकानंद की संगमरमर की मूर्ति के पास मां खड़ी थीं । सामने 
HE SUIT वस्ती में रहने वाले लोग थे। जुलूस में स्कूल-कॉलेज के तमाम छात्र- 
छात्राएँ भी थे । सबके हाथों में फ़ेस्टून थे, “कलकत्ता के दीन-दरिद्र बस्तीवासियों 
का कल्याण, आपका-मेरा, सबका कल्याण है।” माँ ने सदा की तरह दो मिनट में 
बोलना समाप्त कर दिया। एक खुली जीप में माँ थीं पीछे की सीटों पर माँ के 
मिशन की दो सिस्टर थीं--सिस्टर अग्नेस और सिस्टर फ्रान्सिस । माँ के पास 
जीप में मेरे लिए भी जगह थी। दूसरी ओर दो मंत्री बेठे ये । 

जीप चलने लगी | माँ खुली जीप में लोहे का डंडा पकड़े खड़ी रहीं । हम माँ 
के चरणों में बैठे रहे पीछे हजारों आदमी थे । वस्ती के आदमी थे, शहर के पढ़े- 
लिखे लोग थे, छात्र, युवक, घर की महिलाएं--सभी स्तरों के लोग इस पदयात्रा में 
थे । कोई नारे नहीं थे, न कोई उत्तेजना थी । गड़ियाहाट के मोड़ को पीछे छोड- 
कर रासबिहारी एवेन्यू की ओर जाते समय देखा कि सड़क के दोनों ओर छतों 
पर, छज्जों पर उत्सुक लोगों की भीड़ है । कभी हाथ हिलाकर, कभी हाथ जोड़कर 


माँ उनकी उत्सुकता शांत करने में व्यस्त थीं। माँ को लेकर कलकत्ता के राजपथ . 


पर इतना बड़ा जुलूस कभी निकला हो, यह मुझे नहीं याद पड़ता | 
माँ की जीप का चालक किसी तरह स्टीर्यारग पकड़े बैठा है। ब्रेक लगाने के 
सिवा उसे शायद और कोई काम न था। पीछे से युवक लोग रथ की तरह माँ की 
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जीप को ढकेलकर ले चले । लगभग दो मील तक आने के वाद हाजरा रोड के 
निकट भीड़ बिखर गयी । सामने लोरेटो की संन्यासिनियों को पैदल चलते देखकर 
सिस्टर अग्नेस और सिस्टर फ्रांसिस जीप से उतर पड़ीं । उन्होंने भी पैदल चलना 
शुरू किया । हम भी उतर Ts | 

माँ ने खुद भी उतरना चाहा । लोरेटो की संन्यासिनियाँ इस धूप की उपेक्षा 
कर पैदल चल रही हैं। देखकर मन में अजीव-सा लगा । जनता के अनुरोध से 
माँ नीचे न उतर सकीं । बीच-बीच में पीछे घूमकर जुलूस देख रही थीं। एक वार 
एक स्वयंसेवक को बुलाकर जानना चाहा कि जुलूस का पिछला हिस्सा कहाँ है? 
जुलूस एल्गिन रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड होकर जब विक्टोरिया मेमोरियल 
हॉल के पास आ पहुँचा उस समय सूर्य आसमान के वीचोंबीच था। श्री अरविन्द 
की मृति के नीचे खड़े होकर माँ ने कहा, “सबको प्यार करके ही हम भगवान के 
पास पहुँच सकेंगे। इसके सिवा किसी और राह से वहाँ पहुँचा जा सकता हैया 
नहीं, वह मुझे नहीं मालूम ।” माँ के मुंह से वह वात सुनने के बाद जुलूस के लोगों 
ने वह जगह छोड़ दी। जीप पर जाते-जाते माँ बोलीं, “मनुष्य ही सव-कुछ है I” 
जुलूस को देखकर माँ का हृदय भी बहुत आनन्दित हुआ aT | 

चौरंगी के पास आकर एक वैंक की होडिग पर नज़र गयी । उस पर अंग्रेज़ी 
में लिखा था : “कैलकटा इज फ़ॉर एवर।” (कलकत्ता सदा रहेगा) | लेकिन यह 
लिखना ही तो सब-कूछ नहीं है । चौरंगी के नियोन प्रकाश में कलकत्ता का वास्त- 
विक स्वरूप समझ में न आ सकेगा | कलकत्ता को समझने के लिए ग्ररीब-से-ग्ररीव 
आदमी के पास जाना पड़ेगा । यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि जॉब 
चार्नक के प्रायः चार सौ बरस पुराने इस शहर में भारत के देशप्रेमियों ने तरह- 
तरह से मानव का जयगान गाया है । उपेक्षित, प्रपीडित लोगों की वात बहुतों ने 
उठायी है। उससे काम भी बहुत हुआ है। लेकिन अव भी बहुत करने को है। 

इस कलकत्ता में तमाम लोग आये। सात समुद्र तेरह नदी पार से घूमने 
आकर दो-चार पंक्तियाँ लिखकर हस्ताक्षर करके चले गये किसी के मत से 
किसी का कोई मेल नहीं है। 

1803 £o में ats वेलेन्सिया ने लिखा : 'चौरंगी प्रासादों का गाँव है। कुल 
मिलाकर मनोहर दृश्य है। जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा ।'' 

1863 ई० में Hist ट्रेवलियन ने कहा था : 'इस तरह की दूसरी निकम्मी जगह 
खोजने पर भी कैसे मिल सकती है? इस शहर का स्वाभाविक चरित्र ऐसा ख़राब 
है कि उसे और खराव करने में आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी । 
जो कुछ यहाँ सामान्य है वह भी थोड़े-से असामान्य प्रयत्न से हो रहा है।' 

उसके एक सौ बरस पहले क्लाइव ने लिखा था: 'संसार की सबसे अधिक 
खराब जगह l’ 
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बॅटिक ने कहा : आश्चर्यजनक सुंदर दृश्यावली--मै ग्निफ़िशेंट | 

बिशप हिवर सोचते हैं : कलकत्ता मास्को है । मेरे पास मास्को के जो कई- 
एक प्रिंट हैं, वे gag चीना बाज़ार और क़साई टोले जैसे हैं। 

एक और साहब ने लिखा है: 'गर्मी का कलकत्ता मानो कारागार हो, साँस 
घुट जाती है। 

एक दूसरे साहव की राय है: लंदन यंत्रणापुरी है, स्वगं से लगे सुधा र-गृह के 
समान, कलकत्ता साक्षात स्वगं है। 

विलियम हंटर ने अपनी मित्र को लिखा : 'कल्पना करो कि प्रकृति में जो 
कुछ गौरवपूर्ण है उसके साथ स्थापत्य मिल गया है, वैसा होने पर तुमको ठीक- 
ठीक तसबीर मिल जायेगी ।' (इसमें संदेह नहीं कि उस समय हंटर प्रेम में पड़े ये 1) 

उन्नीसवें शतक के अंत में विन्स्टन चर्चिल ने अपनी माँ को लिखा था : “मुझे 
खुशी है कि कलकत्ता देख लिया। खुशी--पिता जिस कारण से लिस्बन देखकर 
खुश हुए थे, उसी एक कारण से; भविष्य में देखने की फिर कोई जरूरत न होगी। 
...लोग समझते हैं कि कलकत्ता में सव-कुछ अनइंटरेस्टिग है ।' 

माकं ट्वेन 1896 ई० में आये थे। होटल कांटिनेन्टल में ठहरे थे | कुल दो- 
तीन दिन के लिए आये ag 'ओनोकूल चुन्दर gerai और बंगालियों के वारे 
में कुतूहलजनक बातें सुना गये। स्मारक देखने को बात भी सुनायी। कितु भ्रमण- 
वृतांत में कलकत्ता से अधिक दूसरे शहरों की ही प्रसिद्धि अधिक है। कलकत्ता में 
उनकी बहुत दिनों पहले खोयी हुई एक मित्र से मुलाक़ात हुई थी। कितु ताज्जुब 
की बात है कि उन दोनों में बातें करने की चीज थी सूखी हेरिंग मछली । 

किपलिग कलकत्ता में थोड़े ही असे के लिए आये थे। वे राजभवन के सामने 
ग्रेट ईस्ट होटल में रहते ये (जो आजकल सरकारी नियंत्रण में है) । वे लाहोर के 
सिविल ऐंड मिलिटरी गजेट के लिए हुगली नदी में पाइलटों के बारे में लेख भेजा 
करते थे। रात में पुलिस के वाइस-स्क्वाड के साथ सारा शहर घूमते-फिरते, 
रात का कलकत्ता देखते थे। यह शहर उनके निकट छोटे अविचारों और ag 
पापाचारों का शहर था। 

वय के हिसाब से रोम या वाराणसी के साथ कलकत्ता की कोई तुलना ही 
नहीं दै। और तो और, कलंकत्ता त्यूयाकं से भी इक्यासी बरस छोटा है। मांट्रियल 
भी उससे पचास वरस बड़ा है। और कलकत्ता विशाल शहर है। उसमें तीस लाख 
लोगों का निवास है। वृहत्तर कलकत्ता में अस्सी लाख लोग रहते हैं। किसी काल 
में कलकत्ता अगर 'ब्रिटिश साम्राज्य का द्वितीय नगर था, तो वह अब भी दुनिया 
का चौथा नगर है। टोकियो, लंदन, न्यूयाक--इन सभी के बाद कलकत्ता ही है। 
यह बड़ा भारी शहर वास्तव में समस्याओं का नगर है | कलकत्ता “प्रॉब्लम सिटी' 
है। कलकत्ता तीसरी दुनिया का जीता-जागता प्रतिबिंब है । यहाँ एक ओर जहाँ 
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प्रासादों के समान अट्टालिकाए हैं, वहीं दूसरी ओर सीमाहीन ग़रीबी है। शरीर 
पर तरह-तरह के गहने पहनने पर भी कलकत्ता की ग्ररीवी छिपी नहीं रहती । 

किपलिंग द्वारा वणित यह कलकत्ता अब भी जीवित तो है ही, कितु उसमें 
विपरीत चीज़ें और बढ़ गयी हैं। कलकत्ता के प्रति वगंमील में 1,02,010 लोग 
रहते हैं। इस शहर के कम-से-कम तीन हिस्से में से एक हिस्सा लोग वस्तियो में 
रहते हैं। इस शहर में सौ में से 64 लोगों को अक्षर-ज्ञान नहीं है। चार लाख लोग 
बिलकुल बेकार हैं। आजकल यह संख्या दुगुनी होगी । 42 हज़ार पाखाना उठाने 
वाले हैं। फुटपाथों पर 30 नहीं, 70 हज़ार लोग सोते हैं। कुष्ठ रोगी 40 हजार 
हैं। भिखारी 60 हजार या 1 लाख? ज्योफ्रे मूरहाउज के 'केलकटा' संबंध में 
“श्री पान्थ' की सम्मति के साथ उस रचना में कलकत्ता का यह चित्र आज भी बहुत 
कुछ सही है। 

अंग्रेज लिखते हूँ-जहाँ यूरोपियन होंगे वहीं भिखारी होंगे। मानो एक 
दूसरे ही हैमलीन में एक दूसरा बाँसुरी वाला हो। शराबी जिस तरह लैपपोस्ट 
का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह परिसंख्या को पकड़-पकड़ कर 'सबसे अधिक 
जानकारी' की ओर विदेशी दर्शक आगे बढ़े Fi यहाँ ग़रीबी दिखायी पड़ती है, 
अनुभव की जाती है, गंध नाक में खींची जाती है। चिड़ियाघर का हाथी यहाँ 
अपने लिए खाना नहीं, महावत के लिए सूंड से पैसे उठाता है। और महावत फिर 
भी वेतन पाता है। सौ गज़ दूर नाली के पास ईंट रखकर मिट्टी की हंड्या में 
अखाद्य पकता है, पास ही आलोकित अक्षरों में विज्ञापन लिखा.दै--उपहार के 
लिए इस नरम बिस्तर की बात सोची है? आदमी चमगादड़ state बस में 
लटकत है, विज्ञापन करता है-वी सी टेंडरनेस, परखकर देखो | 

aro एम० Sto के काम-काज की देखभाल के लिए विश्व बैक के चेय रमैन 
रावटं मँकनमारा भी कई बार इस शहर में आये हैं। फिर आ रहे हैं। 

इतना होने पर भी कलकत्ता कलकत्ता है। इस कलकत्ता को केंद्र बनाकर माँ 
टेरेसा के प्यार का संसार आज सारे विश्व में छितरा हुआ है। एक जाति, एक 
प्राण, एकता--इस मंत्र में दीक्षित माँ सारे जीवों में परम करुणामय को देखती हैं। 

जुलूस में माँ के साथ दो मंत्री थे। उनमें एक थे सी० एम० डी० के अवकाश- 
प्राप्त पुवंकालीन मंत्री बेरिस्टर भोला सेन ओर दूसरे भूतपूव केंद्रीय मंत्री शंकर 
घोष थे। वस्ती के रहने वालों का यह वर्णन-योग्य जुलूस सचमुच कलकत्ता शहर 
में अपूवं था। 

झंडियाँ, फेस्टून लेकर इस शहर में बहुतेरे जुलूस निकले हैं। इसीलिए तो 
स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता को 'जुलूसों का शहर” कहा 
था। अधिकांश राजनीतिक जुलूस होते हैं। तरह-तरह के अधिकारों की माँग करने 
वाले जुलूस होते हैं। कितु मदर टेरेसा के उस दिन के जुलूस में किसी अधिकार 
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की वात न थी । न थी कोई कोरस-ध्वति। उस नीरव पद-यात्रा का अधिकार 
कहने को एक चीज़ ही थी, और वह थी मनुष्य के प्रति मनुष्य का प्यार । वह 
प्यार केवल जुलूस में नहीं रहता, और न रहता है किसी जोश दिलाने वाले भाषण 
में । इसके लिए प्यार-भरा हृदय चाहिए। हृदय यदि उस प्रकार तैयार न हो तो 
हजार विज्ञापन करने से भी कलकत्ता को प्यारन किया जा सकेगा। स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा है, “किसी के लिए कुछ करने के लिए अनुभूति चाहिए 1” वह 
अनुभूति जाग्रत न होने से कोई अच्छा काम करना संभव नहीं है। भगवान तो इन 
सब उपेक्षित, अनाथों के भीतर सहज रूप से प्रकाशित होते हैं। भगवान का 
साक्षात पाने के लिए इनके निकट आना होगा । 

उस दिन शायद किसी उत्सव का दिन था। मदर को हाथ में दूध के पाउडर 
के पैकेट लेकर ated देखा । शिशु-भवन के आगे सैकड़ों औरतें थीं--सभी ada 
af | ज़्यादातर इंटाली मुहल्ले की थीं। शिशु-भवन में शिशुओं को देखकर कभी 
नहीं लगेगा कि वे विना मां-बाप के हैं। सिस्टर अग्नेस बोलीं, “हमारे यहाँ एक 
दिन एक पितृ-मातृहीन बच्चे की वृद्धा दादी आयीं | वृद्धा माँ के पास आयी थीं। 
वृद्धा की अंतिम इच्छा थी कि माँ बच्चे को गोद ले लें। बच्चे को शिशु-भवन में ले 
लिया गया । बच्चे ने स्कूल-फाइनल परीक्षा पास की। उसके बाद कुछ लिखना- 
पढ़ना किया । अब हावड़ा में युवक ने 'ब्रदसं' में अपना स्थान बना लिया है। 
बचपन में माँ के प्रश्न के उत्तर में लड़का कहता कि वड़े होकर वह माँ की तरह 
बनेगा। माँ ने उसकी आशा पुरी की। वह युवक अब पादरियों का काम करता 

1 n 

यह सारे पितृ-मातृहीन शिशु जब बड़े होते हैं तो उनमें से बहुतों की शादी 
कर दी जाती है। माँ ने एक दिन एक लड़के को पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा देखा । 
लड़के के माँ-वाप नहीं थे। चाचा के पास रहता था। चाचा-चाची उससे घर का 
सारा काम कराते थे | लड़का काम करते-करते थक जाता। इतना करने पर भी 
उसे भरपेट खाने को न मिलता । इसी से एक दिन चाचा के घर से भाग आया। 
भीख और चोरी--इन दो का सहारा लेकर दर-दर भटकने लगा। इस हालत में 
लड़के पर माँ की नज़र पड़ी | माँ उसे आचार्य जगदीश बसु रोड के शिशु-भवन 
में ले आयीं। लड़के ने लिखना-पढ़ना शुरू किया । तकनीकी स्कूल में भर्ती हो 
गया। इस प्रकार उसका नया जीवन शुरू हुआ | अब वह बड़ा हो गया है। काम 
करता है। काम सीखते ही लड़के ने शादी करना चाहा। लेकिन माँ इतनी जल्दी 
शादी के पक्ष में नहीं थीं। माँ ने एक दिन लड़के को पास बुलाकर कहा, “तुम 
इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो Ara बोला, “मै इस तरह अकेले 
जीवन कब तक बिताऊँगा? अपना कहने को मेरा कोई नहीं है।” शादी के 
सिलसिले में मिशनरीज. ऑफ चैरिटीज ने दो लड़के गाँव भेजे। लड़के को बहू के 
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लिए कपड़े-लत्ते ख़रीद कर दिये गये । माँ ने उसे एक टुकड़ा ज़मीन भी ख़रीद कर 
दे दी। मकान तैयार न होने तक लड़का ससुराल में ही रहेगा | 

यह एक लड़की की कहानी है। लड़की के किशोरावस्था पार करते-न-करते 
माँ चल बसी। पिता ने फिर ब्याह कर लिया। सौतेली माँ उसे हमेशा डाँटती रहती, 
मारपीट की भी अकसर नौबत आ जाती । एक दिन उसने सुना कि सौतेली माँ 
उसके पिता से कह रही थी, 'तुम मुझे चाहते हो या अपनी लड़की को चाहते हो!” 
इसके कुछ वाद ही दूकान जाने का बहाना कर पिता उसे लेकर रेलवे स्टेशन पर 
गया । Sem पर यात्रियों की भीड़ में उसे अकेला छोड़कर चला गया | लड़की 
ने बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद रोना शुरू किया। पिता लौटकर नहीं आ 
रहे हैं, यह देखकर उसका रोना AG गया। facet इस हालत में लड़की को शिशु- 
भवन ले आयीं | बड़ी होने पर उसकी शादी का प्रबंध हुआ। एक अच्छे-से युवक 
से उसका विवाह हुआ। माँ ने दहेज के रूप में उसे एक टुकड़ा ज़मीन और एक 
छोटा-सा घर fear दाम्पत्य जीवन में वे दोनों सुखी हैं । चार-पाँच लड़के होने के 
बाद युवती के पति को टी० बी० हो गयी | अब उस महिला के लिए कुछ काम का 
प्रबंध किया जा रहा है। माँ का कहना है, “वह हमारी संतान है।” दुख का अंत 


नहीं है । 


इक्कोंस 


आप कितने ही धनी, आभिजात्य क्यों न हों और आपकी उम्र जो भी हो, माँ 
चाहने पर आपसे कोई भी काम करा सकती हैं। अन्य दूसरे गुणों के साथ यह भी 
माँ का अपना गुण है। कलकत्ता के अभिजात वर्ग को भी माँ ने आंदोलित किया 
है। बहुत दूर देश के घनी घरों के लड़के-लड़कियों ने अपने टिफ़िन के पैसे वचाकर 
कलकत्ता में मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ के पते पर भेज दिये। बड़े नकचढ़े, जो 
किसी तरह संतुष्ट नहीं होते--इस तरह के नखरे वाले व्यूरोक्रेट भी माँ के प्रभाव- 
से अजीब-से हो जाते हैं। आराम से लाल फ़ीते की गाँठ खोलने में उन्हें जरा भी 
संकोच नहीं होता। भारत में आकर विदेशी Tes लोग ताजमहल, अजन्ता, 
ऐलोरा, बेलूड़ मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखने के लिए जितने उत्सुक रहत हैं, 
मदर टेरेसा को देखने का आकर्षण भी उन्हें कम नहीं होता। वे मौलाली में 
मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़ के भवन में जाते हैं। माँ से मिलकर प्रायः सभी माँ 
के हाथों में कुछ-त-कुछ सहायता के रूप में रख देते हैं। फिर हर पैसे को यक्ष के 
धन की तरह जो संजोये रखते हैं वे व्यवसायी भी, पहले जिस संस्था की सहायता 
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करना चाहते हैं वह है--मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़ । कोई जादू-टोना नहीं 
है। रात-दिन जब कभी जायें तो देखेंगे कि नीले किनारे की साड़ी पहने सारी 
facet रोगियों के सिरहाने बैठी, पंगुओं की परिचर्या में व्यस्त, भूखों को अन्नदान 
या किसी अनाथ को आश्रय देने में लगी रहती हैं। बातें कम, काम अधिक--इस 
उद्देश्य में विश्वास करने वाली सिस्टरो को जब राह में चलते देखता हूँ तो लगता 
है कि ये चल नहीं रहीं, दौड़ रही हैं। कोई सवाल करने पर उनका जवाब, जहाँ 
तक संभव हो, संक्षिप्त रहेगा। 

बातों में और काम में कोई अलगाव नहीं है। सिस्टरों या ब्रदर लोगों का 
कामकाज देखकर ही आसानी से समझ में आता है। युद्ध-क्षेत्र में सम्मुख-समर में 
मृत्यु की बाजी रख युद्धरत स्वदेश-प्रेमी सँनिकों से 'होम फ़ॉर डाइंग डेस्टिट्यूट' 
के सिस्टर और ब्रदर लोगों के काम की तुलना हो सकती है। सैनिकों की तरह 
इन सिस्टरों में भी साहस, धैर्य, आत्म-त्याग, देश और जनता के प्रति प्यार रखने 
वाला हृदय है । एक मनुष्य के हृदय और दूसरे मनुष्य के हृदय में आकर्षण संभव 
है । किन्तु हृदय-परिवतंन ? हाँ, वह भी संभव है। दस्यु रत्नाकर को राम-नाम लेने 
का अधिकार प्राप्त हुआ था । 'मरा-मरा' कहते-कहते वह एक दिन राम नाम पर 
पहुँच गया । इसीलिए तो बाहर सड़क पर दुगंध-भरे, मुमूर्षु, किसी भिखारी को 
देखकर जो व्यक्ति नाक सिकौड़कर दूर हट गये हैं, ऐसे लोगों को भी 'निमंल 
हृदय' में रोगियों की परिचर्या करते देखा गया है | पूछने पर जवाब मिला, “यहाँ 
आने के बाद अंदर का मनुष्य जाग उठता है ।” 

सिस्टरों के निकट एक दिन जानना चाहा था, “यहाँ ऐसे रोगी, दुर्गंधमय, 
गलित, मृतप्राय लोगों में रहकर सेवा करने में बुरा नहीं लगता ? बीच-बीच में 
परिवेश असहनीय नहीं लगता?” सिस्टरों के चेहरे पर मुसकान खेल गयी । “न, 
कष्ट क्यों होगा? मैं जब किसी रोगी की सेवा करती हूं तो, वास्तव में, इस प्रकार 
हम भगवान की ही सेवा करते हैं। किसी मरते हुए भूखे को अपने हाथों से खिला 
देते हैं तो हमें लगता है कि यीशु को खिला रहे हैं। वह अनिवंचनीय आनन्द होता 
है। हमें इस काम को करने में सचमुच खुशी होती है।' 

बीच-बीच में रुकावट आती है। लेकिन उन सारी समस्याओं का समाधान 
ऐसे ढंग से हो जाता है कि सोचा नहीं जा सकता। और ये अमानवीय घटनाएँ 
इतनी होती हैं कि बहुत लोगों को यह सोचना पड़ जाता है कि माँ के साथ भगवान 
का ही हाट लाइन! पर कोई संपर्क है। धन के अभाव से एक बार अनाथ बच्चों 
के आश्रय-स्थान शिशु-भवन में बड़े दिन का उत्सव बंद होने वाला था। और जो 
जन्म से ही बंचित हैं उनके लिए इस उत्सव का एक विशेष महत्व है। जब सब लोग 


1. सीघा संपर्क | 
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चिंतित ये उस समय आकर्षक वेश में एक युवती शिशु-भवन के प्रांगण में आयीं । 
कुछ पूछने के पहले ही युवती बोलीं, “बड़े दिन के उत्सव में शिशु-भवन का पूरा 
खर्चा उठाने का अधिकार मुझे दें।' शिशुं-भवन का बड़े दिन का उत्सव बंद न 
हुआ। उसके विपरीत दूसरे बरसों की तुलना में और अच्छी तरह संपन्न हुआ। ` 

एक दूसरी सिस्टर ने एक और घटना बतायी | धनाभाव दूसरे क्षेत्र में भी है। 
रुपयों के अभाव में एक बार शिशु-भवन में दूध खरीदना बंद हो गया । सभी इस 
सोच में पड़े थे। शाम के वकत दरवाज़े पर एक सज्जन से सिस्टरों से भेंट हुई। 
अचानक कहना नहीं, सुनना नहीं । सज्जन ने जेव से कुछ रुपये निकाले । सिस्टर 
की मुट्ठी में रुपये देकर सज्जन बोले, “यह मामूली-से रुपये बच्चों के लिए खर्च 
करके मुझे खुशी होगी। अपने को धन्य समझूगा ।” मुट्ठी खोलते ही सिस्टरों ने 
देखा सौ-सो रुपये के दस नोट थे, एक-दो नहीं । 

इस तरह की घटनाओं के ओर भी उदाहरण हैं। पदस्थ अफ़सरों की पत्नियाँ 
क्लब में न जाकर बड़े दिन के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आती हैं । 
माँ की ही जुबानी सुना था कि मध्य-वर्ग परिवार का एक बच्चा जिसके मुंह से 
अच्छी तरह वात भी नहीं निकलती थी, वह भी दोनों हाथों में दो छोटी-छोटी 
शीशियों में भर कर चीनी ले आया। सिस्टर के हाथों में देकर बोला, “घर पर 
तीन दिन चीनी नहीं खायी है। वही चीनी अपने छोटे-छोटे भाई-बहनों को देने के 
लिए ले आया g ।” इसकी कोई तुलना हो सकती है? i 


बाईस 


माँ में जो जादू है, जो किसी भी आदमी को प्रेरित कर सकता है, उसे एक भद्र 
महिला से सुना कि कलकत्ता बिश्वविद्यालय के UA ए० क्लास का एक छात्र माँ 
से किस तरह मिला था। छात्र एक दिन कॉलेज से भागकर सियालदह अंचल में 
कई दोस्तों के साथ सिनेमा देखने के लिए निकला था। उसने देखा कि एक महिला 
उसे बुला रही हैं। भद्र महिला नीले किनारे की सफ़ेद साड़ी पहने थीं । देखने में 
संन्यासिनी-सी थीं। सामने ही ढेर किया हुआ कूड़ा था। ae में अधमरी 
हालत में एक आदमी पड़ा हुआ था। उस आदमी को कूड़े के ढेर में से निकाल 
बाहर करने के लिए माँ ने लड़के की सहायता चाही थी । अधमरी, वदवू भरी, 
कड़े से ढकी देह को छूने की कल्पना भी लड़का न कर पा रहा था। लेकिन विश्व- 
विद्यालय के उस लड़के ने अकल्पनीय काम किया । विद्यार्थी के कहने के अनुसार, 
“सियालदह में उस संन्यासिनी के मुंह की ओर देखकर मैं ऐसा आकृष्ट हुआ कि मैं 
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इसके आगे कुछ सोच ही न सका । प्राय: आविष्ट की भाँति मैंने देखा कि मैं 
संन्यासिनी की सहायता कर रहा g । क्यों, किस कारण से मैं ऐम्बुलेंस में चढ़कर 
उनके साथ उन मुमूर्पुओं के आश्रय-स्थान गया, वैडेज बांधने में भी मैंने सहायता 
की। सारी बातें मुझे सपने-सी लगीं। किन्तु सबसे अधिक एक चीज़ जो मुझे 
सचमुच लगी वह यह कि जीवन में यह पहला उल्लेखनीय काम किया। इस 
सबके लिए ही मनुष्य संसार में जीवित रहना चाहता है।' 

कर्मेचंचल कलकत्ता प्राणशक्ति से भरपूर है। चारों ओर हास के बीच भी 
जीने का अधिकार यहाँ जोरों से माँगा जाता है। इसी के वीच बाहरी लोग यहाँ 
के रुचिकर सांस्कृतिक परिवेश में स्वतंत्रता-बोध करते हैं। कलकत्ता कलकत्ता ही 
है। फिर भी दुख नहीं मिटा । किन्तु जव देखते हैं कि निवेदिता इस दुख के शहर 
में ही चिर आनंद के स्वाद को खोज पाती हैं, या करुणामयी माँ मदर टेरेसा की 
तरह इस शहर को अपना प्रियतम कहकर संबोधित करती हैं तो स्वाभाविक 
कारण से ही मन खुशी से भर जाता है। काफ़ी ऐश्वरयंशाली न होने पर भी, हृदय 
के ऐश्वर्य से ही तो इस महान महिला को कलकत्ता ने, कलकत्ता के लोगों ने, 
आकर्षित किया है। यह किस तरह कम है? 

समाज में सचेतनता बहुत बढ़ गयी है । इस शहर में ऐसे बहुत-से हृदय वाले 
लोग हैं जो मुक्त होकर दान करते WEI वह दान केवल निःस्वार्थ ही नहीं 
करते, बिलकुल गोपनीय रखने के लिए भी अनुरोध करते हैं। दुखी अनाथों की 
सेवा में सभी स्तरों के व्यक्ति आगे आये हैं। ; 

शिशु-भवन से विदेशों में ही नहीं, इस देश के भी बहुतेरे धनी-मानी परिवार 
की माताओं ने दत्तक पुत्र-कन्या लिये हैं। जाति, धमं की संकीर्णताओं को छोड़कर 
मानवता के लिए भारतवासी मात्र ही इससे गवं अनुभव करते हैं। 

हिमालय के समान बड़ी इस समस्या का समाधान होने में और भी समय की 
आवश्यकता होगी। सूखा, बाढ, दुभिक्ष इन समस्याओं को और भी तीव्र बना देते 
हैं। इनके अंदर चमकती दीपशिखा मिशनरीज़ ऑफ़ चेरिटीज़ है। बदन पर नीले 
किनारे की साड़ी, कंधे से धर्म-विश्वास का प्रतीक लगा हुआ--बाहरी आवरण के 
ये चिथड़े ही आज सेवा, धर्म और प्यार के प्रतीक हैं। 

अभी भी सद्यजात शिशुओं के लिए धरती बहुत कठोर है। पैदा होने के क्षण 
से ही आत्तं चीत्कार की ध्वनि से खुले आकाश के नीचे वायु भारी हो जाती है। 
ये शिशु किसी दिन अपनी जन्म देने वाली माँ को खोज सकेंगे | ऐसे असंख्य लोग 
हैं जो अस्थिर मानसिकता वाले. पंगु या अपूर्ण अंग वाले शरीर लिये भी सिर पर 
कोई आच्छादन नहीं पाते; फुटपाथ के कठोर विस्तर पर असंख्य भूखे, रोगी, 
अस्वस्थ पड़े हैँ जिनके ज्वर से तपते माथे पर स्नेह की हथेली फेरने के लिए इस 
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दुनिया में एक भी आदमी नहीं है। इनके लिए ही हैं माँ टेरेसा और उनके 
विश्वस्त अनुगामियों का दल। 


तेईस 


भारतवर्ष साधना के लिए तीथंस्थान है । संसार की सारी सृष्टि में ख़ष्टा के आनंद 
को खोजने का प्रयत्न हमारे देश की धरती पर ही संभव हुआ है। आत्मा से 
अभिन्न ऐक्य की खोज और ईश्वर-प्रेम में जीवों की सेवा--यह तो इसी धरती 
का गुण है। माँ संन्यासिनो के रूप में आयीं । मिशनरी स्कूल में अध्यापन किया। 
किन्तु यह शांत, उद्वेगरहित जीवन माँ को बाँधकर न रख सका। भारत के दीन- 
दरिद्र लोगों की असहाय अवस्था ने उनके मन में एक स्वतंत्र उपलब्धि और 
विश्वास जगा दिया। इसीलिए तो ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास और ग्ररीब-से- 
गरीब मानव के प्रति प्यार का खिचाव--इन्हीं दो चीज़ों की पूंजी लेकर उन्होंने 
सव-कुछ छोड़ दिया | क्रमशः उनकी अपनी बनायी संस्था मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ 
बन गयी। स्वदेश और विदेश के नर-नारियों ने आकर योग दिया। इसे दुनिया 
के बहुत-से स्थानों से सहायता मिली। सीधे-सीधे मिशनरी के रूप में सम्मिलित 
हुए बिना जो बाहर से उसे चाहते थे, उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में 'इंटर- 
नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ कोवकंस ऑफ़ मदर टेरेसा' बना लिया। 
कलकत्ता की बस्तियों में दरिद्र और अनाथ शिशुओं के लिए प्राथमिक विद्या- 
लय की स्थापना से जो कर्मयज्ञ आरंभ हुआ वह क्रम से फैलकर देश की सीमाओं 
को पार कर दूर-दराज़ में सबसे निचले और सबसे पिछड़े सर्वेहारा लोगों में फैल 
गया। 
बीच-बीच में घूम-फिरकर एक ही प्रश्‍न सबके मन में उठता है कि माँ टेरेसा 
के इतने बड़े काम का स्रोत कहाँ है? मात्र दो दशकों में उन्होंने जो संघशक्ति और 
संस्थाएँ स्थापित कर लीं, वह बहुतों को अलौकिक लगता है । इस प्रश्‍न का जवाब 
पाने के लिए माँ के पास जाना होगा। नीले पाड़ की सफ़ेद साड़ी पहने, सीधी- 
सादी चाल-ढाल, वक्ष के बायीं ओर उनके धामिक विश्वास का प्रतीक-चिल्ल है-- 
सब-कुछ साधारण ही तो है। इस साधारण में ही कहीं छिपा हुआ है असाधारणत्व 
तभी तो माँ की शांत, करुणापुरित आँखें देखकर ही मन अजीब-सा हो जाता Zl 
सहसा आँखों के आगे तैर उठती है उस महामानव की वात, जो काँटों का मुकुट 
पहने वधभूमि पर खड़े अपने हत्यारों के लिए भगवान के निकट क्षमा की भीख 
माँग रहे हैं, जिनकी वाणी भोगोलिक सीमा पार कर सारी पृथ्वी पर फैल गयी 
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है, जिस वाणी का सारांश अपने पड़ोसी को प्यार ओर पीडित मानवता की सेवा 
है। 

माँसे कुछ देर वातें करने पर समझ में आता है कि उनकी सारी साधना 
भगवान के पुत्र यीशु के प्रति निवेदन है। कट्टर धर्मांध लोगों को संपूर्ण रूप से 
विसजित होने पर भी धमं-विश्वास में रहकर ही माँ के सारे कार्यों की प्रेरणा 
मिलती रहती है। संसार में जो लोग दीनों से दीन हैं, संसार में जिन्हें अवांछित 
समझकर उपेक्षा से त्याग दिया गया, केवल उनकी सेवा और कल्याण में से ईश्वर 
की प्राप्ति संभव है--इस प्रबल विशवास को लेकर ही वे काम कर रही हैं। अपने 
` को सवके वीच खो दिया है। उनकी इस उपलब्धि में कोई दुविधा नहीं है, और न 
कोई संशय है। इस अटल विश्वास को माँ सबमें संचारित करने में समर्थ हैं। 


चौबीस 


सत्यकाम नाम की ओट में यह युवक आज शिक्षित और प्रतिष्ठित हुआ है। किन्तु 
सत्यकाम के मुंह से ही उसके जीवन की अनपेक्षित घटना सुनिये | 

“इस समय मेरी आयु छब्बीस बरस की है । दक्षिण कलकत्ता की एक रोलिंग 
मिल में सवेरे और रात दोनों शिफ्टो में सुपरवाइजर का काम करता हूँ। दिन में 
सेंट जेवियसं कॉलेज में बी० एस-सी० में पढ़ता Zl अच्छी तरह से पास होने का 
भरोसा है मुझे अच्छी तरह पास करना ही पड़ेगा। वैसा न होने से मैं अपने उस 
पालने वाले को जिसे मैं अपने पिता से बढ़कर पहचानता हूँ और श्रद्धा करता हूँ, 
मुँह न दिखा सकूंगा। बी० एस-सी० पास कर पाने पर वे मुझे विलायत भेजकर 
इंजीनियरिंग पढ़ायेंगे । यह मेरे लिए अकल्पनीय है 1” 

सत्यकाम ने पिछले जीवन में डबकी लगायी । अपने जीवन के उन दिनों की 
बात कहते रहे जिन्हें सोचकर बदन सिहर उठता है। “बीस बरस पहले मै इस 
दुनिया से विदा लेकर--बहुत दूर-दूर नक्षत्र पर चला जाता। और ज़िदा रहने 
पर भी पंगु भिखारी या मुहल्ले के गुंडे, वैगन-ब्रेकर के रूप में मुझे जाना जाता । 
वही स्वाभाविक था। लेकिन वह न हुआ, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो नीले 
पाड़ की सफ़ेद साड़ी पहने कई देवियों (हाँ, मेरे लिए तो वे देवियाँ ही हैं) ने ओर 
भी बहुतों के साथ मेरा उद्धार किया । रहस्यमय लगता है? अच्छा, तो सुनिये 
मेरे जीवन की वह कहानी, जिससे एक टुकड़ा जली मिट्टी हीरा बन गयी । जीवन 
के शुरू के दस बरस एक बस्ती में बीते थे, कूड़े-से परिवेश में। पड़ोसी भी वैसे ही 
थे। भूख की आग क्या होती है, तभी समझना सीखा था। माँ की याद धुंधली- 
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धुंधली-सी ही है। रूखी निर्मम निराशा में भी माँ का स्नेह समझ में आता था। 
पिता को कभी देखा ही नहीं था। भीख माँगकर, माँग-मूंगकर मेरी पंगु माँ को 
दिन-भर में जो मिलता, शाम को उसी की आशा में मुँह उठाये रहता। हम चार 
भाई-बहन थे। सभी वीमार रहते थे । दुवली-पतली हड्डियाँ, लकड़ियों-से हाथ- 
पैर, पीले उलझे चिपके वाल; ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों 
को राह-बाट में हर जगह देख सकते हैं । 

“सप्ताह में दो-तीन दिन कुछ नहीं मिलता था। कुछ न दे सकने पर माँ 
निष्ठुर हो जाती थीं। हमारा रोना रोकने के लिए डंडे से पीटतीं । मुझे अच्छी 
तरंह याद है, लगभग डेढ़ दिन पेट में कुछ नहीं पड़ा था । थकी अवसन्न देह लिये 
बहुत-कुछ अभ्यासवश ही वस्ती के निकट सूने मैदान में आकर बैठा था। देखा 
क्या कि एक सफ़ेद गाड़ी को घेरकर वस्ती के लड़के-लड़कियों की भीड़ खड़ी थी। 
मैं पास गया । देखा, नीले किनारे की सफ़ेद साड़ी पहने कई महिलाएँ वच्चे- 
बच्चियों को दूध और डवलरोटी दे रही थीं। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं भीड़ 
में जा पहुँचा । मन में बड़ी उत्तेजना थी । दो रोटियाँ मिलने से एक तो खा सकूंगा। 
एक मुन्नी, खोका, सुकू को दे सकूंगा। अन्त में टीन का पाव-भर दूध, दो टुकड़े 
रोटी और एक गोली (बाद में पता चला कि विटामिन की) मेरे हाथ पड़े। भीड़ 
ठेलकर बाहर खिसक आया । बड़ी सावधानी से छाये नल के नीचे दूध का बर्तन 
और रोटी को रखा। चील झपट्टा न मारे, इसलिए एक डंडा भी लाया । दूध और 
रोटी सामने रहने पर भी मैं रो पंडा । बिलकुल भूखे छ: वरस के बच्चे का रोना 
सुनकर मानो आसमान से परी उतर आयी। दोनों हाथ बढ़ाकर मुझे छाती से 
लगाकर पूछा, 'रो क्यों रहे हो? और दूध दूं?” 

“मैंने किसी तरह बिसूरते-विसूरते- जवाब दिया, “मुन्नी, सुकू, खोका तो 
भूखे हैं।' : 
“बह देवी चितित होकर वोलीं, 'वे कहां हैं? मैं तुम्हारे दूध की रखवाली 
कर रही हूँ। तुम भागकर उन्हें बुला लाओ ।' 

“बहीं मुझे पहली वार देवी के दर्शन हुए। इन्हीं देवियों ने मुझे अंधकार से 
उठाकर आलोकित समाज में प्रतिष्ठित किया। आजकल दोपहर को मैं छः नंबर 
बस से उतरकर जल्दी-जल्दी पाकं स्ट्रीट होकर सेंट जेवियसं कॉलेज की ओर 
पैदल जाता हूँ। शहर के इस भाग के प्रकाश की उज्ज्वलता हमें उस अंधेरी बस्ती 
के जीवन की दलंदल से नहीं निकाल सकती जिसे मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आया 
हूँ। अब भी ज़ रा-सी सहानुभूति के अभाव में, सहृदयता के अभाव में हज़ारों निष्पाप 
जीवन बहुत अधिक पीड़ा पाते हैं।” . 

इस दुख, निराशा, अंधकार भरी दुनिया में माँ एक पारसमणि लेकर आगे बढ़ी . 
हैं। जिसके हृदय में उस पारस पत्थर का स्पर्श होगा वही जीवन सार्थक होगा | 
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इस प्रकार छ: बरस का बालक नीले किनारे की सफ़ेद साड़ी पहने परी का 
अंध-भक्त हो गया । “वह रोज़ आकर दूध देतीं, किसी की हारी-बीमारी में दवा 
देतीं। इसके सिवा सिखा देतीं कि किस तरह से वस्ती को साफ़-सुथरा रखना 
होगा | उसके वाद एक दिन सुना कि वस्ती में स्कूल खुलेगा । वे ही खोलेंगी । 
“खासे वड़े स्कूल में अच्छे-अच्छे वच्चे-बच्चियाँ आते-जाते थे। देख-देखकर 
स्कूल में पढ़ने की वडी तवीयत होती । सोचा कि इतने दिनों बाद शायद बह 
इच्छा पूरी हो । लेकिन यह स्कूल वैसा स्कूल नहीं था। ऊपर टीन का छाजन, 
बाँस का वाड़ा और कुल दो कमरे थे। देवी से सीधे-सीधे कह दिया कि यह 
'सड़ा स्कूल' है। उस दिन हँसकर सिस्टर बोलीं, 'पहले यहाँ पढ़ाई-लिखाई ख़त्म 
करो, वाद में तुमको ज़रूर बड़े स्कूल भेज दूंगी।' जैसे किसी ने मन को हिलाया 
हो। आँखों के आगे मानो सूंदर संसार तैर उठा। लगा कि आगे बढ़ने का एक 
यही मार्ग खुला हुआ है। बस्ती के उसी स्कूल में लिखना-पढ़ना शुरू हुआ। तीन 
` बरस वाद जव मैं प्रतिमा सेन स्कूल में भरती हुआ, उन दिनों तक हमारी बस्ती 
के 70-80 लड़के-लड़कियाँ प्राइमरी की पढ़ाई के क्षेत्र में आ गये थे । इन लड़के- 
लड़कियों में बहुतों के माँ-वाप को अक्षर-ज्ञान भी नहीं था। मामूली स्कूलों में 
पढ़ने-लिखने की जिनकी उम्र बीत चुकी थी, प्रतिमा सेन स्कूल मुख्यतः उनके ही 
लिए है। हमारे साथ सुखेनदा पढ़ते थे। हरिनाभि से साग-सब्जी लेकर शहर 
आते, खरीद-फ़रोख्त के वीच सुखेनदा ने पढ़ने-लिखने का मोक़ा भी निकाल लिया। 
मनोहर जूते पालिश करता था, मदन चाय की दुकान पर काम करता। दुसरी 
जगह सुविधा न होने के कारण सब इसी स्कूल में आये थे। सुकूटा का दिमाग़ 
अच्छा नहीं था । उसने यहीं हाथ का काम सिखाने के विभाग में बढ़ईगीरी सीखी 
at मुन्नी ने लिखने-पढ़ने के साथ-साथ यहाँ सिलाई सीखी । थोड़ी-बहुत सिलाई 
कर छोटा-मोटा रोज़गार भी किया था। वाद में यहीं से मुत्नी ने weds और 
टाइप सीख लिया | अब वह डलहौजी में एक छोटे-से कमरे में बैठकर रेमिग्टन 
मशीन पर आँधी की तरह काम करती है ।” 
बैठक के पास ही प्रतिमा सेन स्कूल है। जो लड़के-लड़कियाँ माँ-वाप के लिए 
समस्या बन गये हैं उनके लिए ही है यह स्कूल । घर में जिनके लिए कोई स्थान 
नहीं, उन्हें ही यहाँ स्थान मिलता है। एक लड़का किसी भलेमानुस के यहाँ चोरी 
करते हुए पकड़ा गया | एक दिन पुलिस कमिश्नर खुद ही लड़के को स्कूल में भरती 
करने के लिए ले आये। एक लड़के का पेशा जेव काटना था। इसके लिए उसे 
जेबकतरों की विद्या में पारंगत होने के लिए विशेष स्कूल में ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। 
यह लड़का कई बार जेवकतरी में पकड़ा गया। जनता के हाथों पिटाई के बाद 
उसने यह लाइन छोड़ दी । 1968 में लड़का प्रतिमा सेन स्कूल मे आया । जल 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


80 :: माँटेरेसा 


लड़के ने किशोरावस्था पार कर यौवन में पैर रखा है। वह पुरे तौर पर आदमी 


हो गया है। 


पच्चीस 
सत्यकाम अपने जीवन की कहानी कहते रहे: “एक बड़ी उम्र की महिला कई 
दिनों तक 54-ए, आचार्य जगदीश बसु रोड पर सिस्टरों के पास अपने लड़के के 
लिए संबंध की तलाश में आती रहीं। लड़का मेडिकल रिप्रेजेटेटिव था । सात सौ 
रुपये महीना पाता था । महिला को मुन्नी अच्छी लगी । मुन्नी की शादी हो गयी। 
अब वह मौलाली में मेडिकल रिप्रेजेटेटिव पति के फ्लैट में रहती है । मुन्नी की 
तरह अन्य बच्चियों के भी वड़े होने पर facet शादी का प्रबंध कर देती हैं। 

“छोटी उम्र में ही माँ को खो दिया। माँ के जाने के वाद शिशु-भवन में मुझे 
स्थान मिला । सिस्टरों ने मेरी माँ के शून्य स्थान को पुरा किया । यहीं मुझे जीवन 
का माधुयं मिला। उसके पहले जब मैं देखता था कि मेरी ही उम्र के लड़के- 
लड़कियाँ सज-धजकर अपने माँ-वाप के हाथ पकड़ तरह-तरह के कपड़े-लत्ते पहन- 
कर घूमते हैं तो शुरू में मेरे मन में एक ईर्ष्या का भाव ही आता। उसके बाद 
आँखों में आँसू आ जाते। लेकिन यह मनोभाव अधिक दिनों तक रहने के पहले ही 
शिशु-भवन में जीवन का एक और अर्थ मिल गया। 

“एक दिन भवानीपुर अंचल के एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ लड़के-लड़कियों 
को देखने शिशु-भवन में आये | इन सहृदय डॉक्टर विकास चौधरी ने मेरे जीवन 
का दायित्व ग्रहण किया। सिस्टरों से सुना कि डॉक्टर राय चौधरी हर महीने 
मेरी पढ़ाई-लिखाई के लिए तीस रुपये दिया करेंगे !! और भी दूसरे Gat के देने में 
उन्होंने ज़रा भी कंजूसी नहीं की । केवल यही नहीं, वे बीच-बीच में आकर मुझे 
देख जाते थे। अपना समझकर मुझे गोदी में उठा लेते। मेरी पढ़ाई-लिखाई, 
स्वास्थ्य के बारे में भी खोज-ख़वर लेना वे न भूलते। और तो और, अगर कुछ 
दिनों के लिए कहीं जाते, तो मुझे चिट्ठी लिखते। दुनिया में मेरे नाम से वही 
पहली चिट्ठी थी | चिट्ठी मिलने पर इतनी खुशी हुई कि बताया नहीं जा सकता। 
यही डॉक्टर भले आदमी ही अब मेरे लिए पिता-तुल्य हैं। मैं डॉक्टर साहब की 
पत्नी को माँ कहकर पुकारता हूँ । उन दोनों के साथ मेरा गहरा संबंध है। उनको 
पाकर बचपन में ही मुझे लगा कि इस विशाल संसार में मैं अकेला और बेजात- 
पहचान का नहीं हू, मेरे भी अपने हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए चिता 
करते हैं। शिशु-भवन के बहुत-से रहने बालों को मेरी ही तरह माँ-बाप मिल जाते 
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हैंजो अपरिचित प्यार-दुलार देकर नवजात शिशु क्रो अभिशाप से बचाये 
रखते हँ । 

“हमारी बस्ती के एक और आदमी की कहानी है जिसे सुनकर सचमुच लगेगा 
कि जिनका कोई नहीं है, उनकी ये सव सेविकाएँ हैं। निवारण काका हमारी वस्ती 
में रहते थे । भीख माँगकर किसी तरह काम चलता था । हर दिन सवेरे हाथ-पाँव 
में नकली घाव बनाकर कोढ़ी वन कालीघाट मंदिर के पास भीख माँगते। फटा 
कंबल लपेटे, सूजा हुआ चेहरा, एक ओर दाढ़ी-मूंछ--इस शक्ल में निवारण काका 
बीभत्स लगते | लेकिन यह नक़ली कब असली हो गया, इसका पता नहीं लगा। 
पर एक दिन सुना कि निवारण काका को सचमुच कोढ़ हो गया है। कालीघाट 
पर भीख माँगते समय ही निवारण काका को कालीमन्दिर के पीछे 'निर्मेल हृदय 
का पता चला था । यहाँ केवल लाचार मरते हुओं को ही आश्रय मिलता हो, यही 
नहीं, कृष्ठ रोगियों को भी यहाँ से दवा-दारू दी जाती थी। खाने-पीने का भी 
प्रबंध है । निवारण काका की चिकित्सा शुरू हुई | बीच-बीच में 'मोबाइल लिप्रसी 
क्लिनिक' वस्ती में आता रहता । कुछ दिनों वाद मिशनरीज ऑफ़ चेरिटीज़ के 
ब्रदर लोगों ने उन्हें टीटागढ़ के कृष्ठ आश्रम में भर्ती करा दिया। महीने-भर के 
बाद निवारण काका को देखकर ताज्जुब हुआ; निवारण काका बड़ी जल्दी चंगे 
हो गये । मुझे पुकारकर बोले, 'ठीक कर लिया, अब भीख नहीं मांगूंगा, कूछ और 
करूँगा ।' मैंने पूछा, 'क्या करोगे? कोई काम भी तो नहीं आता।' निवारण 
काका हसकर बोले, 'सीख लूंगा । दवा देना, बँडेज बांधना--सब सीखकर यहीं 
रह जाऊँगा । सब अच्छा लगता है। यहाँ का सब-कुछ अपना-अपना-सा लगता 
है।' लौटते वक्त एक जोड़ा जूते मिले, वे निवारण काका के बनाये हुए थे। 

“एक बरस और वाद की बात है। आसनसोल से चौबीस किलोमीटर दूर 
शांतिनगर है। वहाँ की डिस्पेंसरी में निवारण काका काम करते हैं। बहुत खुश हैं। 
इन कुछ महीनों में ही निवारण काका-से निरक्षर भिक्षाजीवी, मिथ्याभाषी, रूखे 
. आदमी ने देखा कि आदमी आदमी को कितना प्यार कर सकता है, कितनी सेवा 
कर सकता है, कितने सहज रूप से कलेजे के पास खींच सकता है! 

“निवारण काका अकेले नहीं हैं। हर महीने निवारण काका की तरह हजारों 
कुष्ठ रोगियों की सिस्टर और ब्रदरों के तत्वावधान में चिकित्सा की जाती है। 
अखबारों में हर दिन विनाश की ख़बरें पढ़ते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी कब, किस 
ओर से धनी हो रही है, उसकी ख़बर कौन रखता है? 

“समाप्त करने के पहले अपने जीवन के सबसे बड़े पाप की बात बतानी जरूरी 
है । इसे मेरा 'कन्फेशन' कह सकते हैं। स्वीकार कर लेने पर पाप नष्ट हो जाता 
है, इसी से निष्कपट सव वताये जा रहा हू । उस समय मेरी उन्न बीस-इककीस 
होगी। तभी कॉलेज में भर्ती हुआ था। कॉलेज में भर्ती होने से पहले ही एक 
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नौकरी मिल गयी थी । इसीलिए रुपये-पैसे की खींचतान न थी। सॅट जेवियसं में 
मेरे सहपाठियों की गाड़ियाँ थीं, रोज-रोज नयी-नयी पोशाकों को तड़क-भड़क-- 
सब मेरी नजरों में जाने कैसा लगता ! बड़े दिन की पूर्व-संध्या को पाकं स्ट्रीट की 
फैशनेवल दूकान से एक सौ बीस रुपये मीटर का 'इम्पोटेंड स्ट्रेचलॉन पीस” ख़रीद 
लिया । रोशनी से झलमलाती उस जगह ओर भी कुछ देर बिताकर कपड़े का 
पैकेट हाथ में लिये चौरंगी और पाकं स्ट्रीट के मोड़ पर जब पहुँचा तो रात के.दस 
बज रहे थे। सड़क प्रायः सूनी थी। जैसे सव कुहरे में छाया हुआ था। जाड़े की 
रात मानो और भी अँधेरी लग रही थी । नजदीक ही गिरजे की घड़ी में टन-टन 
कर दस बजे | सहसा सामने नज़र जाने पर देखा कि मैं मरकरी लैम्प की धुंधली 
रूपहली रोशनी में गांधीजी की मूर्ति के बिलकूल आगे खड़ा हूं । पंद्रह वरस पहले 
का 'मैं' जैसे मेरे भीतर जाग उठा। मूर्ति के आगे एक पाँच वरस का नंगा वच्चा 
ada ठंडक से काँप रहा था। मुझे मानो किसी ने सड़ाक से चावुक मारा हो । लगा 
कि दुनिया में मुझसे बड़ा अपराधी दूसरा नहीं है। जरा भी देर न कर पैकेट को 
खोल डाला । स्ट्रेचलॉन के कपड़े को उसकी छाती पर लपेट दिया। 

“माँ प्राय कहा करतीं कि वे जब किसी रोगी, कातर, असहाय को कलेजे के 
पास लगा लेती हैं, उसकी सेवा करती हैं, तो सवको यीशु मानकर ही उनकी सेवा 
करती हैं। माँ बहुत ही महान हैं। यह विश्वास उनके लिए ही संभव है। किन्तु मैं 
जब किसी असहाय शिशु को गोद में उठाता हू, रोगी बालक को छाती से लगा लेता 
हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने को ही आश्रय दे रहा हूँ, अपने को ही कलेजे से 
लगा Tel Bl” 

सत्यकाम की कहानी का यहीं अंत होता है । सत्यकाम अकेला नहीं Zl 
मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़ की दया से आज जीवन में और भी कितने ही सत्य- 
काम प्रतिष्ठित हुए हैं। कुछ अध्यापक बन गये हैं, और कोई-कोई मिशनरी संस्था 
के पादरी बनने के सौभाग्य से सौभाग्यशाली हुआ है । विवाह के बाद यह सिस्टरों 
के पास पत्नी को लाते हैं। संतान होने के वाद फिर मुलाक़ात करने आते R! 
सिस्टरें भी इन्हें माँ की तरह दुलार करती हैं, आशीर्वाद देती हैं । 


छब्बीस 
माँ के जीवन की टुकड़े-टुकड़े कहानी मन को हिला देती है। वे उस समय लोरेटो 


में अध्यापिका थों। सहसा कोई अध्यापिका कलकत्ता से बाहर चली गयीं । उसी 
अध्यापिका के पहने हुए कपड़े-लत्तों को माँ ने पहनना शुरू कर दिया | बीच-बीच 
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में कपड़े फट जाने पर अपने ही हाथों सिलाई कर लेतीं। और तो और, मोजे भी 
क्रूस के काँटे से सिलाई कर बहुत दिनों तक चलातीं। जब उनके जीवन में किसी 
चीज़ की कमी न थी उस समय भी बाहरी आवरण बहुत सामान्य था। 

बचपन में पिता को खोने के वाद अपनी माँ के पास ही माँ टेरेसा पलीं। माँ 
के निर्धनप्रायः जीवन ने उन्हें, उनके जीवन को प्रभावित किया। माँ टेरेसा 
अपनी माँ के संबंध में कुछ वताना नहीं चाहतीं। लोरेटो स्कूल में अध्यापन के 
समय या और कहीं काम में नियुक्त रहने के समय किसी असावधान क्षण में aa- 
पन की दो-एक घटनाओं की वात Ae से निकल पड़ी हैं। 

यूगोस्लाविया के स्कपजे शहर में माँ एक छात्रा थीं । एक दिन स्कूल की छुट्टी 
के बाद खेल-कूद से फुरसत पाकर घर लौट रही थीं। उस समय घर पर छोटा 
भाई और एक बहन थे। संध्या होने के साथ ही तीनों भाई-बहन पढ़ने के कमरे 
में गये । पढ़ने की पुस्तक आगे खोलकर माँ अपनी एक अध्यापिका के व्यक्तिगत 
जीवन की समालोचना कर रही थीं। छोटा भाई और बहन मन लगाकर वह्‌ 
कहानी सुन रहे थे । लेकिन अचानक कमरे में बत्ती न रहने से कहानी में बाधा 
पड़ी । पड़ोस के कमरे में बत्ती जल रही थी। इस कमरे में रोशनी नहीं थी । इसी 
पर उन्होंने आपस में कहा-सुनी शुरू कर दी। एक ने कहा, शायद स्विच बिगड़ 
गया है, इसीलिए यह हुआ है । दूसरे ने कहा, मेन स्विच बक्स में खराबी होने 
से यह ख़रावी हो सकती है। ठीक सबब. किसी को नहीं मालूम था। सबके संदेह 
को छात्रा टेरेसा (तब तक माँ टेरेसा नहीं बनी थीं) की माँ ने दूर किया। बेटे- 
बेटियों के बीच आकर बोलीं, “देखो, रोशनी मैंने बुझा दी थी। इसलिए स्विच 
को वेकार दोष देने से फ़ायदा नहीं है। 

छात्रा टेरेसा ने सीधे-सीधें माँ से पुछा कि उन्होंने रोशनी क्यों बंद कर दी? 

माँ ने उनके जवाब में कहा, “दूसरों के व्यक्तिगत जीवन की समालोचना के 
लिए रोशनी जलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैंने रोशनी बंद कर 
adi" 

घटना वहुत ही मामूली थी, लेकिन उस दिन की वह घटना माँ को अब भी 
याद है। इसी तरह माँ टेरेसा ने अपनी माँ से शिक्षा प्राप्त की थी । 

छात्रा टेरेसा की माँ भी धर्मपरायण महिला थीं । बड़ी-बड़ी बातें नहीं, अपने 
ही जीवन से वे घर के और लोगों को प्रेरित करती रहतीं। एक दिन माँ (छात्रा 
टेरेसा की माता) बाजार से कुछ सेव खरीदकर लायीं। इन सेवों में एक सेव 
मामूली-सा खराव था। माँ ने टेरेसा को बुलाकर कहा, “सेवों को एक टोकरी में 
रख दो !” माँ के कहने के अनुसार टेरेसा ने सेवों की टोकरी कमरे के कोने में 
रख दी। कुछ दिन बाद माँ ने उनसे टोकरी लाने को कहा। टोकरी से ढक्कन 
gare ही देखा कि बहुत-से सेव सडू गये थे। 
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माँ ने लड़की को पास बुलाया | टोकरी दिखाकर बोलीं, “देखो, एक सड़े सेव 
के कारण टोकरी के सारे सेव सड़ गये । इसलिए तुम अगर अच्छी होकर भी बुरे 
लोगों में मिलोगी तो तुम्हारी हालत भी इन सेवों की तरह ही होगी । देखा नहीं, 
एक सडे सेव ने अच्छे सेवों को किस तरह ख़राब कर दिया |” 

माँ के उपदेश वचपन में ही मदर टेरेसा के मन में गहरा प्रभाव डालते थे। 
इसी प्रकार उनके जीवन में आत्म-विशवास भी संचित होता रहा। 

साल ठीक याद नहीं आ रहा है। 1951-52 रहा होगा । मिशनरीज ऑफ़ 
चैरिटीज़ के स्थापित होने के दो-एक वरस के बीच ही यह घटना घटी थी । उस 
समय सिस्टरों की संख्या पंद्रह होगी । शाम हो गयी थी । माँ ने अचानक बुलाकर 
कहा, “सिस्टर क्लेयर, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कुछ व्यवस्था न होने से 
पंद्रह प्राणियों को भूखा रहना होगा । और हमारे गल्ले में एक धेला भी नहीं है।” 

माँ के मुंह से यह वात सुनकर सिस्टर क्लेयर घवरा गयीं। माँ सब समझ 
गयीं। मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी । चेहरा और नज़र ही पर्याप्त थे । 

माँ बोलीं, “डर किस बात का है? तालतला के उस गोआनी सज्जन के 
पास जाओ। उसका तो रोटी का कारखाना है । उससे कहना, शायद रोटी मिल 
जाये ।” 

उसके बाद सिस्टर क्लेयर ने आगा-पीछा न किया । तुरंत निकल पड़ीं। 
आचार्यं जगदीश वसु रोड पर मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ भवन से तालतला बहुत 
पास है | सिस्टर क्लेयर तालतला के उस गोआनीज़ भलेमानुस डोमिनिक परेरा 
के पास गयीं। सब-कूछ साफ़-साफ़ वता दिया । परेरा ने कुछ कहे विना अंदर से 
दस पाउंड रोटी लाकर उन्हें दे दीं । 

इन्हीं परेरा के सौजन्य से तालतला में अनाथ लड़के-लड़कियों के लिए माँ ने 
स्कूल खोला। इस काम के लिए परेरा ने अपने रोटी के छोटे-से कारखाने का एक 
भाग दे दिया। परेरा के इस दान की बात माँ कभी नहीं भूल सकतीं | पहले-पहल 
माँ की सहायता करने को जो लोग आगे आये थे उनमें यह गोआनी सज्जन प्रमुख 
थे । सिस्टर क्लेयर की जुबानी सुनी कहानी है। परेरा बहुत दिन पहले परलोक 
चले गये । मृत्यु का समाचार सुनकर माँ तालतला के परेरा के यहाँ गयी थीं । 


सत्ताईस 


एक घटना ओर है। वह भी 1952-53 की वात है, जब रात के दस-सवा दस 
बजे होंगे। सहसा भूकंप से जैसे सारा कलकत्ता हिल गया। 54-ए, मिशनरी 
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ऑफ़ चैरिटीज़ का मकान भी इससे बचा नहीं रहा। इतनी रात में मकान को 
हिलते देखकर सिस्टरों में से कुछ डर गयीं | बहुते री माँ के पास भागी-भागी गयीं । 
माँ ने इशारे से किसी को भी कमरे से बाहर जाने को मना किया। हाथ में माला 
ले, हाथ जोड़कर माँ यीशु के चित्र के आगे खड़ी रहीं। आँखें बंद किये रहीं। 
भूकंप रुक जाने के बाद माँ बोलीं, “भाग-दोड़ करने से क्या फ़ायदा था ? यीशु 
अगर हमें संसार से लेना चाहते हैं तो भागकर क्या बच सकेंगे ?” 

माँ से यह क्रिस्सा सुनने के बाद सिस्टरों का आत्मविश्वास और भी पक्का हो 
गया। 

“रोज़ाना के जीवन में इस तरह की और भी घटनाएं हैं। एक वार सेंट जोजेफ़ 
के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक फ़ादर माँ के पास कुछ सहायता की आशा से 
आये। माँ ने अपना छोटा-सा टीन का बक्स खोला । खोलकर देखा कि वकस में 
सिफ़ एक रुपये का एक नोट है। वही नोट उनका आखिरी सहारा था। नोट को 
फ़ादर के हाथों पर रख दिया। मामूली-सा एक रुपया देते हुए माँ को बहुत बुरा 
लग रहा था। माँ की मेज़ पर सेंट जोजेफ़ की एक छोटी-सी मूर्ति थी। एक सिस्टर 
को बुलाकर मूर्ति को रुपयों से खाली वकस में रखने को कहा। 

सिस्टर ने डरते-डरते माँ से पूछा, “माँ, आज सेंट जोजेफ़ का जन्मदिन है। 
मूति को बक्स में रख देना क्या ठीक होगा १ 

माँ के चेहरे पर मुसकान फैल गयी, “ठीक कहा। वकस में रुपये आने पर 
फिर सॅट जोजेफ़ को निकालकर ठीक जगह पर रख देना।” 

दूसरे दिन सवेरे माँ कमरे से निकली ही थीं कि एक सिस्टर ने उनके हाथ में 
एक सादा लिफ़ाफ़ा लाकर रखा। लिफ़ाफ़ा खोलते ही सौ रुपये का एक नोट 
निकल पड़ा । नोट को हाथ में लेकर बोलीं, “देखा, मैं केसा जादू जानती हूँ ! कल 
फादर को एक रुपया दिया था । और वही एक रुपया सौ गुना होकर लौट आया। 
तो, सेंट जोज्ञेफ़ के वकस में बंद रहने की जरूरत ख़त्म gal” 

काम के बीच में समय मिलने पर सिस्टरों के साथ बन भोजन के लिए जाना 
माँ का पिछले जीवन का शौक़ था । बीच-वीच में धार्मिक सिनेमा भी झुंड बनाकर 
देखने जाना माँ को अच्छा लगता | कलकत्ता में 'टेन कमांडमेंट्स' आने पर वे 
सिस्टरों के लिए विना पैसे के टिकट जुटातीं। अभी इस बरस ही मिशनरीज़ ऑफ 
चैरिटीज के पच्चीस वरस की पूर्ति के उपलक्ष्य में माँ ने सिस्टरो और ब्रदरों को 
a हर' फ़िल्म दिखाने की कोशिश की । लेकिन अनेक कारणों से वह संभव नहीं 
हुआ | किताबों में भी धामिक पुस्तकें ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। 

अपने सूख-सुविधा की कोई बात नहीं सोचतीं । आचाय जगदीश बसु रोड 
पर 'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज भवन के सामने किसी भी दिन नौ बजे के बाद 
जाने पर सिस्टर गंदगी साफ़ करती हुई देखने को मिलेंगी। बड़ी-बड़ी टीने पकड़े 
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सड़क पर ले जाती हैं। वे कार्पोरेशन के कूड़ा फेंकने की जगह कूड़ा फेंककर लौट 
आती हैं। यह रोज़ का काम है। 

सिस्टरों की ही तरह माँ के लेटने के लिए भी एक छोटी-सी चौकी है। और 
बहुतों की तरह एक पतला-सा गद्दा है। उस पर एक चादर है। माँ के कमरे में 
बिजली का पंखा नहीं है। केवल माँ के कमरे में ही क्यों, सिस्टरो में भी किसी के 
कमरे में पंखा नहीं है। लेकिन शिशु-भवन में, निमंल हृदय में या निर्मला केनेडी 
आश्रम में जहाँ छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ रहते हैं वहाँ पंखे हैं। अपने को गरमी से 
बचाने के लिए पंखे की हवा खायें और ग्ररीब लोगों से जाकर कहें : मेहनत करो 
काम किये चलो--यह नहीं हो सकता। माँ की बात भी वही है। अपने जीवन में 
जो करना संभव नहीं वह औरों को करने का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं 
है। हमेशा ही ग्ररीब को चीजें देना पड़े, ऐसा नहीं है । 

माँ का कहना है : “हम जो देते हैं उसे ही वे माँगते हैं। और भी अधिक पाना 
चाहते हैं। इन पच्चीस बरसों में इंसान के साथ मिलकर हमें धीरे-धीरे यह स्पष्ट 
हो गया है कि हमें कोई नहीं चाहता---यही भावना सबसे बड़ा रोग है। जीवन में 
मनुष्य के लिए इससे बड़ा अभिशाप और कुछ नहीं हो सकता। कुष्ठ रोग दूर 
करने की दवा निकल आयी है। Sto Slo भी ठीक हो जाती है, लेकिन 'मैं अवांछित 
हैं, मुझे कोई नहीं चाहता” की-सी भयानक ओर कोई वीमारी मुझे तो मालूम 
नहीं है। इसे दूर करने की एक मात्र दवा प्यार का प्रलेप ही है I” 


अट्ठाईस 


एक प्रसिद्ध उपन्यासकार की वह कहानी याद आ रही है। जहाज़ से जाते हुए कुछ 
संन्यासी एक द्वीप में उतर गये। वहाँ एक संन्यासी का पेर फिसल गया । आख़िर 
में सागर के पार उसका शरीर बिगड़ी हालत में मिला। विभिन्न कारणों से 
संन्यासी-जीवन की कठोरता झेलकर सब लोग हमेशा नहीं चल सकते | 

यह बात मानने की नहीं है कि दुनिया में विभिन्न प्रदेशों में संन्यासी या 
संन्यासिनियों में किसी-किसी का जीवन सुविधाजनक न हो । संन्यासी-संन्यासिनी 
बनने की प्रवृत्ति भी कम ही होती है। होठों पर लिपस्टिक या बड़ी-बड़ी पार्टियों 
में जाने की सुविधा और अवसर देने पर भी संन्यासी-संन्यासितियों की संख्या वैसी 
बढ़ नहीं रही है। कितु माँ टेरेसा के 'मिशनरीज्र ऑफ़ चैरिटीज्' में इतनी कड़ाई 
रहने पर भी हर दिन संन्यासिनियों की संख्या बढ़ रही है। | 

बारह सिस्टरों की जगह आज एक हज़ार एक सौ इकसठ सिस्टर काम कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


error 


माँ टेरेसा :: 8? 


रही हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या में ब्रदर भी हैं। केवल पच्चीस बरसों में इतनी 
अधिक संख्या में सिस्टर मिशनरीज़ ऑफ़ चेरिटीज के प्रति किस प्रकार आकर्षित 
हुई, यह सचमुच विचारणीय है। ये सब कठोर जीवन की अभ्यस्त हैं। छोटे-बड़े, 
जूनियन-सीनियर का झगड़ा नहीं है । यहाँ सव बरावर हैं। इसी से जिस तरह माँ 
के कमरे में पंखा नहीं है, उसी तरह कमरा पोंछना, साफ़ करना, थाली-वतंन 
धोना सबके लिए जरूरी है। काम को जिम्मेदारी लेने के वारे में छोटे-बड़े, 
जूनियर-सीनियर का विचार किया जाता है-अवसर और सुविधा के बारे में 
नहीं | 
ज़िम्मेदारी के मामले में सव एक बंधन में बेंधी हैं। हजार से अधिक सिस्टरों 
में सौ में से पचास ने यौवनावस्था पार नहीं की है। इसीलिए उनके शरीर और 
मन को पवित्र रखने का दायित्व सीनियरों पर है। प्रार्थना ही इन सव युवतियों 
को अंतर्मुखी बना देती है। 

माँ टेरेसा तो हैं ही। मिशनरीज् ऑफ़ चैरिटीज़ की विभिन्न संस्थाओं के 
कामकाज चलाने की सर्वोपरि जिम्मेदारी पांच सिस्टरों की बनी एक “काउंसिल 
ऑफ़ एडवाइज़से' पर है। सबके ऊपर माँ खुद G वे ही मदर-जनरल हैं। इसके 
बाद इस वरस जो पाँच 'काउंसिल ऑफ़ एडवाइजर' में चुनी गयी हैं वे हैं: सिस्टर 
अग्नेस (असिस्टेंट मदर-जनरल), सिस्टर डोरोथी, सिस्टर फ्रेडरिक, सिस्टर जोजेफ़ 
माइकेल और सिस्टर क॑मेलूस । ये सभी निर्वाचित हैं । 

माँ जब भारत के वाहर रहती हैं तो असिस्टेंट मदर-जनरल सिस्टर अग्नेस 
को ही सव-कुछ देखभाल करनी पड़ती है। माँ सारी ज़िम्मेदारी उन पर छोड़ 
जाती हैं। सिस्टर अग्नेस, जिनका पहले का नाम सुभाषिणी दास था, माँ के काम 
पर पहले आती हैं। वे लोरेटो में माँ की विद्यार्थी थीं। आत्म-प्रचा र-विमुख नन्हीं- 
सी यह बंगाली महिला बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। बंगला के माध्यम से 
लोरेटो में पढ़ाई-लिखाई की थी। माँ टेरेसा ही लोरेटो में ‘AMAT माध्यम' शाखा 
की प्रधान थीं। यह जिम्मेदारी लेने के पहले माँ ने खुद भी arent सीख ली थी । 
अब जरूर TAA में ही ज्यादा बातचीत होती है। बस्तियों में जाने पर सिस्टर 
अग्नेस शुद्ध बेंगला में ही बातें करती | बस्तियों के रहने वाले भी सिस्टर को 
अपनी बहन की तरह ही मानते हैं। 

माँ टेरेसा के संसार के जीवन का 'अग्नेस' नाम बंगाली महिला सुभाषिणी 
दास ने लिया | ven कोवकंसं 

इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संस्था--इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ़ k 
ऑफ़ मदर टेरेसा । इस एसोसिएशन की अंतिम रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन के 
हप में स्थान पाया कोबहाम, सरे (इंग्लड) 2, सिल्वरम की रहने वाली श्रीमती 
ऐन ब्लेफ़र के नाम ने। एसोसिएशन की वाइस-चेयरमन के रूप में आस्ट्रेलिया, 
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आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमाके, फ्रांस, जमनी, इंग्लैंड, भारतवर्ष, आयर- 
लैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़ रलैंड, अमरीका और वेनेजुएला के 
निवासियों के नाम हैं । 

भारत से निर्वाचित वाइस-चेयरमैन इस शहर कलकत्ता की ही निवासी हैं। 
उनका नाम है श्रीमती पेरिन आयबेड़ा । पता है--10, बालीगंज, पाकं रोड, 


कलकत्ता-1 91 


उन्तीस 


बस्तियो से घिरे तिलजला का 'प्रेमदान केंद्र भी देखने योग्य है। आज से तीन 
बरस पहले 1973 ई० के 5 अप्रैल को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल To एल० 
डायस ने इस केंद्र का उद्घाटन किया । इसमें पाँच एकड़ ज़मीन है। बीच में एक 
सुंदर मकान है। मकान आई० सी० आई० की टेक्निकल सर्विस लैबोरेटरी की 
बिल्डिंग था । माँ के कहने से अब वह 'लैबोरेटरी ऑफ़ ais में रूपांतरित हो 
गयी है। यह कलकत्ता के पूर्वांचल तिलजला के पैंतीस हज्ञार लोगों की सेवा के 
लिए बना है। 

मैदान के एक कोने में एक प्राथमिक स्कूल खोला गया है। बड़े मकान का 
एक हिस्सा अपुष्ट लड़के-लड़कियों के रहने की जगह है। इन लड़के-लड़कियों में 
बहुतों को सिस्टर दूर-दूर के गांवों से यहाँ लायी हैं। सिस्टर केवल बस्तियों में ही 
नहीं, गाँवों में गरीबों की झोपड़ियों में भी पहुंचती हैं। अच्छा हो जाने के बाद 
लड़के-लड़कियों को उनके गाँव ले जाती हैं। उन्हें उनके माँ-बांप के हाथों में थमा 


देती हैं । 
जड़बुद्धि वाले बच्चों के लिए और मुमूर्ष लोगों के लिए भी यहाँ ठहरने का 
प्रबंध है । ; 


तिलजला का प्रेमदान, कालीघाट का निर्मल हृदय, दमदम हवाई अड्डे के 
पास निमंला केनेडी केंद्र--हावड़ा, कुमार खालि, बानन्त (मडियापली), आसन- 
सोल, शांतिनगर, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कलिम्पोंग, नागदा, न्यू जलपाईगुड़ी-- 
बंगला देश के तमाम प्रांतो में मिशतरीज ऑफ़ चैरिटीज़ की सेवा-संस्थाओं के 
समूह फैले हुए हैं। 

सड़क पर चलते-चलते फुटपाथ के किनारे माँ ने डाभः के हज़ारों खोल प्राय: 


1. कच्चा नारियल 
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पड़े देखे हैं। एक दिन उन्होंने खुद कई खोल वटोरे। उन्हें सुखाया | डाभ के इन 
सूखे खोलों से वे तरह-तरह की चीज़ें बनाने लगीं । 

हम डाभ का पानी पीकर खोल को सड़क पर फेक देते हैं। इस तरह बहुत-सा 
कूड़ा जमा कर देते हैं। और माँ ने उसी HS को काम में ले लिया। सियालदह के 
पास प्रेमदान में जाने पर दिखायी देगा कि तमाम अनाथ नारियल के इन छोबड़ों 
से तरह-तरह की चीज़ें बनाकर जीविका-निर्वाह कर रहे हैं। 


तीस 
तमाम लोगों के तमाम प्रश्नों के जवाब में : माँ 

प्रदन : माँ, आपके मन में इन भावनाओं का उदय कब हुआ; और कब आपमें 
यह चेतना आयी कि आप दरिदनारायण की सेवा में अपने को समर्पित करें ? 

माँ टेरेसा : बहुत दिन पहले जब मैं अपने माँ-बाप, आत्मीय स्वजनों के बीच 
घर में थी। 

प्रश्‍न : वह जगह कहाँ है? 

माँ टेरेसा : यूगोस्लाविया के स्कपजे शहर में । उस समय मेरी उम्र कुल बारह 
बरस की थी। मैं घर पर थी। छुटपन में हम लड़के-लड़कियाँ एक गैर-कैथॅलिक 
स्कूल में पढ़ते थे । हमारे स्कूल में अच्छे ‘See’ थे। यह 'प्रीस्ट' भगवान के 
आह्वान के अनुयायी लड़के-लड़कियों की उपासना इत्यादि बातों में मदद करते थे। 
यहीं मैं पहले-पहल जान सकी कि भगवान की पुकार पर चलकर हमें दीन-दरिद्रों 
की सेवा के काम में अपने को लगाना होगा। 

प्रश्‍न : तो क्या नवजीवन का सूत्रपात यहीं से हुआ ? 

माँ टेरेसा : हाँ, 1922 ई० में । 

प्रइन : अपने जीवन की मोज-मस्ती को चरितार्थं करने के लिए नहीं, 
तो क्या अपने को बिशेष रूप से ईश्वर के चरणों में समपित करने के उद्देश्य से ही 
नया जीवन शुरू किया ? 

माँ टेरेसा: मैंने धर्म में, पराथं के काम में अपने को लगाना चाहा। जिन 
देशों में मिशनरीज के कामकाज हैं उन्हीं देशों में यीशु के दिखाये पथ पर मनुष्य 
की सेवा में अपने को नियुक्त करने की इच्छा हुई थी। ठीक उसी समय यूगो- 
स्लाविया से कई धर्मप्रचारक या मिशनरी भारत आये। उन्होंने ही एक दिन मुझसे 
कहा, “लोरेटो के संन्यासी कलकत्ता और दूसरी जगहों में काम करते a" में 
(बंगाल मिशन' में जाने को तैयार हो गयी। और वहाँ से ही 1929 इ० में उन्होंने' 
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मुझे भारत भेज दिया । 
प्रश्‍न : आपने यह स्वेच्छा की शपथ कब ली ? 
माँ टेरेसा : मैंने पहले-पहल लोरेटो में 1931 ई० में शपथ ली। इसके छः 
बरस बाद 1937 ई० में इस शपथ ने अंतिम रूप लिया। 
प्रइन : वारह वरस के कुमारी जीवन ओर अंतिम शपथ लेने के बीच आपके 
मन में क्या कभी कोई दुविधा, इंद्र, संदेह नहीं उपजा ? विशेष रूप से संन्यासी 
जीवन की कठोरतर बात सोचकर ? 
माँ टेरेसा : पहले, बारह से सोलह-सत्रह बरस तक मैंने संन्यासिनी बनना 
नहीं चाहा। मेरा परिवार बहुत सुखी था। किंतु किशोरावस्था पार कर पाँव 
रखने के साथ ही मैंने घर छोड़कर संन्यासिनी बनने का निश्‍चय किया। ओर 
तभी से, लंबे चालीस बरसों में, मेरे मन में क्षण-भर के लिए भी संदेह नहीं हुआ 
कि मेरे निश्चय में जरा भी त्रुटि है | अर्थात, हमारा निश्चय सही है। वह हर क्षण 
विचित्र अनुभव कर सकें, यह भगवान की ही इच्छा है। 
gaa : और आपकी शांति और सुख के मूल में वही निश्चय है। यही न? 
माँ टेरेसा: यह सुख मुझसे कोई नहीं छीन सकता | 
प्रश्‍न : आप लोरेटो में पढ़ाती थीं । क्या आपको पढ़ाना अच्छा लगता था ? 
माँ टेरेसा: पढ़ाने को मैं सबसे अधिक प्यार करती हूँ। लोरेटो में मैं बंगला 
विभाग (वंगाली मीडियम) में थी। जो सिस्टर अब मेरे साथ हैं उनमें से बहुतेरी 
उप्त समय मेरी छात्राएँ थीं। 
प्रश्‍न : इस सबकी समाप्ति तव हुई जव आप किसी अपार्थिव काम के लिए 
उद्यत हुईं ? 
माँ टेरेसा: हाँ, धमं की पुकार मुझे सुननी ही पड़ी। यह दूसरी बार की 
पुकार थी । लोरेटो का सुंदर परिवेश छोड़कर सड़क पर ग़रीबों के बीच आने का 
ही यह आह्वान था। दीन-दरिद्रों की सेवा में ही तो भगवान की सेवा की कुंजी 
है। 
प्रश्‍न : दूसरी वार का आह्वान कैसे हुआ ? 
माँ टेरेसा: 1946 ई० में मैं दाजिलिग जा रही थी। ट्रेन के. डिब्बे में बैठे- 
बैठे मैंने वह आह्वान सुना । मानो किसी ने अचानक मुझसे कहा हो, “सव त्याग 
कर मेरे पीछे आओ। वस्ती-वस्ती में दरिद्रतम मनुष्य की सेवा करने से ही मेरी 
सेवा होगी ।' 
प्रत : इसलिए ट्रेन में बँठे-वैठे ही आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा निश्चय 
किया ? हृदय के अंतस्तल की पुकार को अपने जीवन का साथी बनाया ? 
at टेरेसा: में जानती थी कि यह उनकी ही इच्छा है। यह भी जानती थी 
कि मुझे उनका ही अनुसरण करना होगा। यह जानकर भी मैंने चर्च का निश्चय 
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जानना चाहा था । 

प्रश्‍न : आपने लोरेटो कॉन्वेंट से वाहर आने के उद्देश्य से धमं के अधिकारियों 
से अनुमति लेने की प्रार्थना की थी ? इसको मिलने में कितनी देर लगी? 

माँ टेरेसा: मैंने पहले कलकत्ता के आचंबिशप से आवेदन किया । आचंबिशप 
से अनुमोदन पाने के बाद रोम को लिखकर भेजना होता है, जिसकी लोरेटो की 
संन्यासिनियों की मदर-जनरल अनुमति देती हैं। जिस के लिए मैंने अंतिम शपथ ली 
थी उसी के लिए संन्यासिनी रूप में कॉन्वेन्ट छोड़ने के पहले मुझे सर्वोच्च अधिकारी 
से अनुमति लेनी ही पड़ी। होली फ़ादर पोप पायस axed को सब-कुछ लिख- 
कर बताया। साथ ही वापसी डाक से 12 अप्रैल को अपनी चिट्ठी का जवाव 
पाया । होली फ़ादर ने बताया कि मैं बाहर जा सकती हूँ और संलग्न ही 
संन्यासिनी के रूप में उपदेश दिया । अर्थात, उन्होंने कलकत्ता के आचंबिशप के 
अधीन धमं के काम में आगे बढ़ने को कहा । 

gaa : यह कितने बरस पहले की घटना है? 

माँ टेरेसा : वह 1948 So था। 

प्रथन : पोप को चिट्ठी में आपने अपने अभिप्रेत काम के संबंध में क्या 
लिखा ? 

माँ टेरेसा : मैंने चिट्ठी में लिखा कि ईश्वर मुझे सर्वस्व त्यागकर बस्तियों 
में उपेक्षित ग्रीव-से-ग्ररीव लोगों की सेवा में वार-बार बुला रहे हैं। भगवान कह 
रहे हैं, दरिद्रों की सेवा का अथं उनकी पूजा करना है। 

प्रदन : लोरेटो कॉन्वेन्ट स्कूल के सूंदर उद्यान के प्रांगण के उस शांत, स्निग्ध 
परिवेश से बाहर कोलाहल-भरी राहों पर निकल आना क्या बहुत कठिन नहीं है? 

माँ टेरेसा : त्याग तो इतना ही था ! 

SAA : इसके बाद आपने क्या किया? 

माँ टेरेसा : मैंने लोरेटो कॉन्वेन्ट छोड़ दिया । प्राथमिक चिकित्सा के काम में 
ट्रेनिंग लेने के उद्देश्य से पटना में सिस्टरों के पास गयी। ग़रीबों की कुटियों में 
जाने के पहले यह ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तब तक मैं एक अध्यापिका थी और 
अध्यापन को लेकर मेरे लिए उस समय काम करना संभव न था। पहले 'होम्स' 
में गयी । वहाँ शिशुओं को, रोगी व्यक्तियों को देखा । पहले मैंने एक बहुत छोटा 
स्कूल शुरू किया। उस स्कूल की छात्र-संख्या कुल पाँच शिशु थी। धीरे-धीरे 
शिशुओं की संख्या बढ़ने लगी । अब वहाँ पढ़ने वालों की संख्या पाँच सौ से ऊपर 


प्रइन : जहाँ आपने पहले शुरू किया था ? 
माँ टेरेसा: हाँ, वस्ती में एक परिवार के रहने की जगह के सामने एक 
टुकड़ा खुली जगह में । 
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प्रश्‍न : माँ, कलकत्ता के समान भीड़-भरे शहर में आप किस तरह एक वात 
सोचकर ही काम के लिए निकल पड़ीं? न आपकी कहीं कोई जगह थी, न ही 
आशिक सामर्थ्यं । वह होने पर भी इतनी बड़ी जिम्म्मेदारी सर पर लेकर चटपट 
चली आयीं ? 
माँ टेरेसा : मैं उस समय पूर्णतया निश्‍चित थी, और मैं अब भी जी-जान से 
विश्वास करतो हूँ कि यह सव उनका ही काम है, मैं कुछ नहीं हूँ । इसी कारण से 
मुझे डर न लगा। मैं जानती थी कि काम अगर भेरा ही होगा तो मेरी मृत्यु के 
साथ-साथ मेरे काम की भी मृत्यु हो जायेगी । इसी एक विश्वास से मैं समझ गयी 
कि यह उनका काम है। मेरी मृत्यु के वाद भी यह काम जीवित रहेगा और ग्ररीवों 
का भला करेगा। 
प्रन : फुटपाथ के लड़के-लड़कियों को आप FAT सिखाती हैं ? 
माँ टेरेसा : धर्म नहीं, वर्ण-परिचय से मैं उनकी शिक्षा शुरू करती हूँ। यद्यपि 
इन लड़कों की उम्र बहुत अधिक होती है, ये कभी स्कूल नहीं गये । कोई स्कूल 
इन्हें लेना भी नहीं चाहता। इसके बाद स्वास्थ्य-रक्षा के संबंध में हम कुछ प्रारंभिक 
शिक्षा देते हैं। किस तरह से अपने को साफ़-सुथरा रखा जाये, यह उनको समझाया। 
जिस स्कूल में मैं इन्हें पढ़ाती थी उस स्कूल की तीन लड़कियाँ दूसरे दिन मेरे पास 
आयीं। इन तीन लड़कियों की सहायता से और भी छात्र मिले। इसी तरह काम 
शुरू हुआ । जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ाती थी वहाँ की कई अध्यापिकाओं ने आकर 
मेरा साथ दिया। जी-जान से लग गये । शाखा-प्रशाखाएँ बढ़ने लगीं। | 
प्रश्‍न : आपके पास रुपया-पैसा निश्‍चय ही रहा होगा ! कहाँ से मिला? 
माँ टेरेसा: पहले मेरी टेंट में थे केवल पाँच रुपये। कितु जन-साधारण ने 
जब धीरे-धीरे हमारे काम के संबंध में जाना तो वे ही रुपये-पैसे, सर-सामान देकर 
हमारी सहायता करने लगे। यह सब ईश्वर की दया है। पहले दिन से ही रुपयों 
के लिए हमें किसी के पास हाथ नहीं पसारना पड़ा। हमारी जरूरत के मुताविक 
रुपये आते रहे | 
प्रहत : क्या सारा-का-सारा दान अपनी इच्छा से दिया गया था ? 
माँ टेरेसा: हाँ, सव दान के रूप में मिला था। दरिद्रों की सेवा में ही मैंने 
भगवान को प्यार किया है। 
प्रन : आपका स्कूल शुरू हुआ। आपके काम में सहायता करने के लिए भी 
कुछ लोग आगे आये। इस तरह आपको कुछ रुपये भी मिले। इसके वाद क्या 
हुआ ? 
माँ टेरेसा: सिस्टरो ने सन्‌ 1949 ई० से आना शुरू किया। पहली सिस्टर 
का नाम अग्नेस है । वह मेरी पहली सहकर्मी थीं । 
प्रन : क्या सिस्टर अग्नेस लोरेटो में आपकी छात्रा थीं ? 
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माँ टेरेसा : हाँ, पहले जिन दस लड़कियों ने अपने को सेवा के काम में ईश्वर 
की आराधना में निवेदित किया वे सव मेरी स्कूल को छात्राएँ थीं। उन्होंने सब- 
कुछ ईश्वर को समपित कर दिया। धीरे-धीरे और भी बहुतों ने साथ दिया। 
डॉक्टर, नस, समाजसेवी--कोई भी ATHY न रहे | 

(सीधे माँ सेन जानने पर भो एक दूसरे सूत्र से पता चला कि पहली दस 
लड़कियों में अधिकांश बंगाली थीं 1) 

प्रन : माँ, कालीघाट के. 'निर्मेल हृदय के मुमूर्पु लोगों के लिए, आप क्‍या 
कर सकीं ? 'निमंल gaa’ में जाने पर तो लगता है कि यहाँ ले आने के बाद मृत्यु 
के सिवा और क्या आशा की जा सकती है ? 

माँ टेरेसा : सबसे पहले हम इन्हें यह बताना चाहते हैं कि उन्हें प्यार करने 
वाले लोग इस दुनिया में हैं। मृत्यु तो अवश्यंभावी है; मृत्यु के सामने जाने के पहले 
उनको थोड़ा प्यार, थोड़े-से स्नेह का स्पर्श मिल सके, यही यहाँ लाने की एक 
सार्थकता है। 

प्रश्‍न : जो मरते नहीं, जी जाते हैं, उनके लिए क्या करती हैं ? 

माँ टेरेसा : जो काम कर सकते हैं उनके लिए कुछ काम-काज तलाश करने 
की कोशिश करती kia 'होम' में भेज देती हूँ। वहाँ वे कई बरस सुख- 
शांति से विता सकते हैं। 

प्रदन : इनको यहाँ कौन ले आते हैं, माँ ? 

माँ टेरेसा : पहले तो सिस्टरें ही सड़कों पर से उठाकर लाती थीं। 

प्रश्‍न : जिस तरह पहले आप महिला को सड़क पर से उठाकर लायी थीं ? 

माँ टेरेसा : हाँ, कष्ट में पड़े मुमूर्षु लोगों में जब इस 'स्वगं' की चर्चा फैली तो 
बहुतों ने इस स्वर्गेद्वार पर मुमूर्षुओ को पहुँचाना शुरू किया। इस तरह का कोई 
आदमी राह में पड़ा देखते ही वे ऐम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन पाकर 
ऐम्बुलेंस घटनास्थल से संबंधित व्यक्ति को लेकर हमारे यहाँ ले आती है। 

(जिनका कोई नहीं होता उनके लिए यह 'होम' है। माँ ने इसका नाम 
'निर्मल हृदय' रखा है।) 

प्रश्‍न : पहले कुछ बरसों में सिस्टरों की संख्या किस दर से बढ़ी है? 

माँ टेरेसा : पहले तो कूल मिलाकर केवल बारह सिस्टर थीं । यह 1950 ई० 
की बात है। धीरे-धीरे संख्या बढ़ने लगी। दस बरस तक हम कलकत्ता के बाहर 
कहीं नहीं गये । उसका कारण है कि हमें सिस्टरों को ट्रेनिंग देनी पड़ी थी । 
1959 ई में हमने कलकत्ता के बाहर एक भवन स्थापित किया | इसके बाद 
दिल्ली में । तमाम महिलाएं अपने-आप आने लगीं । जिस जगह भवन बनता वहाँ 
हमें इस प्रकार की लड़कियाँ स्वतः मिल जातीं। 

प्रश्‍न : अधिकतर लड़कियाँ किस वर्ग की थीं ? 
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माँ टेरेसा : अधिकतर मध्यवर्ग के परिवारों की थीं । कुछ धनी घरों की भी 
थीं। 
प्रन : क्या वे पढ़ी-लिखी थीं ? 
माँ टेरेसा : अधिकतर सुशिक्षित थीं । 
प्रदन : उच्च मध्यवर्ग की लड़कियों के लिए अनाथ, पंगु, उपेक्षित, मुमूर्षु 
लोगों में काम करना क्या बहुत मुश्किल काम न था ? 
माँ टेरेसा : इन युवतियों ने जीवन का सर्वस्व मिटा देना चाहा था । भगवान 
के निकट उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया था। सव-कुछ उनके ही चरणों में 
निवेदन करने में ही उनका जीवन सार्थक था। मान-सम्मान सब-कुछ छोड़कर 
मानव-सेवा में ही उन्होंने ईश्वर को पाना चाहा। असीम करुणा के आधार ईश्वर 
की बात कभी उनका हृदय भूल न जाये । उनकी ही कृपा से दरिद्रतम मनुष्य की 
सेवा का सुअवसर इन्हें मिला | 
wat ग्ररीवों की सेवा में सव-कुछ मिटा देने की यह शक्ति इनको कहाँ से 
प्राप्त हुई ? 
माँ टेरेसा : जिस दिन उन्होंने इस सेवाब्रत में अपने को नियुक्त किया उस 
दिन से ही हम अपने सेवा के काम के संबंध में इनके साथ विचार-विमर्श करते 
हैं। भगवान के निकट इच्छा पूर्ण करने की बात लेकर भी बातचीत होती है। 
प्रार्थना में आध्यात्मिक-शक्ति-संग्रह करती हैं ओर उस शक्ति से वलवती होकर 
उन्हें बस्तियों में जाना होता है। बस्तियों में काम और वहाँ के लोगों के साथ 
मिलना-जुलना--यह दोनों ही ट्रेनिंग में सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः ट्रेनिंग के 
प्रथम चरण में 'नोविसेज़'--नये लोग--बाहर नहीं जाते लेकिन हमारी चौथी 
प्रतिज्ञा--दरिद्र-से-दरिद्र मनुष्य की सेवा करना, दरिद्रवेश में यीशु की सेवा करने 
के लिए ही तो इस मिलने-जुलने की ज़रूरत है। उसी कारण से यह दरिद्रतम 
व्यक्ति का सामना करती है । उनके जीवन की धारा किस ओर बहेगी, उस संबंध 
में पूरी जानकारी पाना इनको ज़रूरी होता है। दरिद्रतम मनुष्य के सुख-दुख के 
बीच यीशु को, यीशु के अस्तित्व को, चौवीसों घंटे प्राप्त करने की तैयारी के पहले 
पूर्ववर्ती जानकारी जमा करने का क्षेत्र ये बस्तियाँ हैं । 
प्रहन : यह तो कठिन साधना है ! क्या सभी इस काम को सहज भाव से ले 
पायी हैं ? 
माँ टेरेसा : बहुत कम, बहुत ही कम संख्या में सिस्टर चली गयी हैं। जो-कुछ 
चली गयी हैं उन्हें उंगलियों पर गिनकर बताया जा सकता है । यह सचमुच खुशी 
की बात है कि पहले से ही इतनी अधिक संख्या में सिस्टर विश्वास के साथ काम 
करती रही हैं | 
प्रश्‍न : इस कठिन परीक्षा में से ही उन्होंने पूर्णता का स्वाद पाना चाहा था? 
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माँ टेरेसा : उनके लिए यह ‘tela’ की तरह है। उन्होंने सब-कूछ छोड़ना 
चाहा था। कठिनतम जीवन के सामने खड़ा होना चाहा । इस जीवन को जी-जान 
से प्यार करना होगा, दरिद्रता को अलंकार बनाकर हर एक के बीच काम करने 
जाना होगा। भगवान के प्रति प्यार की प्रतिमूति ही यह काम है। हमारे प्यार 
का स्पर्श किसी-न-किसी के लिए तो निर्दिष्ट है ही । 

प्रदन : कालीघाट का “निर्मल हृदय, आचाये जगदीश वसु रोड पर 'निमंला 
शिशु-भवन', दमदम में 'निमंला केनेडी केंद्र या पाकं स्ट्रीट पर सिस्टरों का 
निवास स्थान--जहाँ भी गया वहाँ ही सिस्टरों की आँखों और चेहरों पर प्रसन्नता 
का भाव देखा। इस कठोर जीवन में जिस प्रकार वे सदा चेहरे पर हँसी खिलाये 
रहती हैं वह सचमुच अकल्पनीय है ! 

माँ टेरेसा : यही तो दिन-रात हमारी सोसायटी की शक्ति के मूल में काम 
करता रहता है। स्वयं का उनके ही चरणकमलों में समर्पण, प्रेम का विश्वास, 
आनंद--यही हमारा मूलधन है। धन से ही क्या सेवा होती है ? 

माँ बोलीं, “नहीं, केवल धन से ही सेवा नहीं होती। सेवा का हृदय चाहिए। 
अस्पताल के डॉक्टर, नसं भी तो सेवा करते Sl उस सेवा में प्यार का स्पशं भी 
है या नहीं, वही देखने की बात है। प्यार की दुनिया में धोखे के लिए कोई स्थान 
नहीं है । मुंह से नहीं, काम से समझाना होगा कि हम उन्हें प्यार करते हैं। प्यार 
करते हैं हृदय के अन्तस्तल से इसीलिए हमेशा इनके पास प्रसन्त मन से जाना 
होगा। दुखी मन लेकर जाने से ये दुखी लोग और भी टूट जायेंगे 1” 

प्रश्‍न : ये लोग क्या देने से खुश होंगे ? इन सब उपेक्षितों को कुछ चीज़ें देने 
की ज़रूरत है? 

माँ टेरेसा : हमेशा उन्हें कुछ देना हो, ऐसी बात नहीं है। जो हम देते हैं वे 
लोग वही चाहते हैं। अधिकतर लोग पाना चाहते हैं। इन पच्चीस बरसों में लोगों 
से मिलकर हमें क्रमशः यह स्पष्ट हो गया है कि 'हमें कोई नहीं चाहता'-यही 
भावना सबसे बड़ा रोग है। मनुष्य के जीवन में इससे बड़ा और कोई अभिशाप 
नहीं हो सकता । आजकल कुष्ठ रोग अच्छा करने की दवा है। टी० बी० अच्छी 
हो जाती है । लेकिन 'मैं अवांछित हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता' का-सा भयानक 
रोग ओर कोई है, यह मुझे नहीं मालूम । इस रोग को दूर करने की एक ही औषधि 
है। और वह है-प्यार। 

प्रश्‍न : इस भयानक रोग से छुटकारा देना ही आपका, आपकी सिस्टरों के 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ? 

माँ टेरेसा : हमारा लक्ष्य यही है । दरिद्रतम व्यक्ति को यीशु समझकर उसकी 
सेवा करना, उसे प्यार करना | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Aha aan ae Pa अश 
था 


96 :: माँ टेरेसा 


प्रन : मुमूर्ष के सिवा अनाथ शिशुओं की वात भी आपको सोचनी पड़ती 
है? 

माँ टेरेसा: हाँ। 

प्रहत : ये सारे वच्चे कहाँ से आते हैं ? 

माँ टेरेसा : अधिकतर बच्चे मां-बाप के निकट अवांछित होते हैं। सड़क पर 
से, हावड़ा और सियालदह स्टेशन से हम इन्हें उठा लाते हैं। माँ-वाप ही अपने 
बच्चे-बच्चियों को छोड़कर चले जाते हैं। कारागार में से, पुलिस को हिफ़ाजत में 
से भी हमें परित्यक्त बच्चे मिलते हैं। जहाँ से भी आयें, ओर जिस हालत में भी 
आयें, हमने आज तक एक बच्चे को भी लोटाया नहीं । र 

(माँ के दरवाज़े पर जो एक वार आ जायेगा वह लौटकर नहीं जायेगा । जिस 
तरह भी हो, उसकी व्यवस्था हो जाती है।) 

माँ बोलीं, “एक अतिरिक्त बच्चे के लिए सदा एक सीट अधिक रहती है, 
यह कहा जा सकता है ।” 

प्रश्‍न : तो आपको कभी किसी को वापस नहीं भेजना पड़ा ? 

सां टेरेसा : TI 


इकतीस 


पुरानी कुटिया में या किसी वस्ती में घूमते-घूमते कोई कुमारी लड़की जब माँ की 
सेवा की बातें ग्ररीबो के मुंह से सुनती है तो उसका मन भी रो पड़ता है। वह 
लड़की भी इसी तरह सेवा करना चाहती है। लेकिन क्या उसे फ़ोरन अवसर मिल 
जाता है? 

माँ बोलीं, “उन्हें अवसर निश्चय ही मिलेगा ।” 

सेवा की भावना लेकर जब ये सब कम उम्र की लड़कियाँ आती हैं तो उन्हें 
हाथ बटाने को कहा जाता है.। छः महीने का काम-काज देखकर वे वात को समझने 
का प्रयत्न करती हैं। अनुभव, अनुभूति के द्वारा समझना होगा कि भगवान उनके 
माध्यम से यह काम करवाना चाहते हैं। इनका मन-प्राण ईश्वर के प्रति निवेदित 
है या नहीं, यह भी जाँच लेना पड़ता है । 

माँ खुद बंगला-हिदी में बहुत अच्छी बातचीत कर लेती हैं। कितु सोसायटी 
में विविध भाषा-भाषी सिस्टरों और ब्रदरों के काम की सुविधा के लिए अंग्रेजी 
जानना ज़रूरी है। भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिक चेतना पाने की पुस्तक हैं। 
लेकिन उनके अंग्रेजी में त रहने से सिस्टरों को अंग्रेज़ी में प्रकाशित बाहरी पुस्तकें 
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पढ़नी पड़ती है । इसके वाद पौरोहित्य स्वीकृति पाने के लिए इन्हें छः महीने तक 
आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक पाठ लेना पड़ता है। प्रारंभिक पाठ के बाद दो 
बरस धर्म-संप्रदाय के प्रशिक्षार्थी के रूप में रहना पड़ता है। इन्हीं दिनों कष्ट- 
साधना चलती है। मिशनरीज्ञ ऑफ़ चैरिटीज़ के नियम व अनुशासन से भी 
सिस्टरों का परिचय कराना होता है। उसका कारण है कि सिस्टर अपने जीवन- 
मन-प्राण से जो काम करने चली हैं उनके उद्देश्यों के संबंध में सम्यक ज्ञान होना 
वांछनीय है । 

दरिद्रता को जीवन-साथी बना लेना वहुत आसान काम नहीं है। ग्ररीब को 
प्यार करने में, ग्ररीव को जानने के लिए, उनकी निकटता प्राप्त करने के लिए 
सिस्टरों को भी ग्ररीब-जीवन का अभ्यस्त बनना पड़ेगा। प्यार का सव-कूछ यीशु 
के चरणकमलों में समपित है--इस पवित्रता की शपथ प्रत्येक सिस्टर ने ली है। 
मिशन के अनुशासन के अनुसार इन्होंने और भी शपथे ली है । सव-कुछ उन 
(ईश्वर)की इच्छा है--इसी विश्वास पर जीवन का आदि और अंत आधारित है। 
एक चीज का और पालन करना होता है। और वह है अंत तक ग़रीबों की सेवा 
में प्राण दे देना | सब-कुछ दातव्य है। अर्थात धनियो के लिए ये कभी काम न कर 
सकेंगे। या काम के विनिमय में किसी से भी कोई कभी एक धेला भी न ले सकेगा। 
विना पैसे के इस सेवा और प्यार के पात्र गरीब लोग हैं। 

प्रइन : ऐसा है तो आप सिस्टरों से बहुत प्रत्याशा करती हैं। बताइये, सही 
है या नहीं ? इन लड़कियों को ग्ररीब-से-ग़ रीव व्यक्ति की तरह जीवन विताना 
पड़ेगा । सिफ़ वही नहीं, जीवन की शक्ति, प्रेम--सब-कुछ इन्हें दरिद्रनारायण की 
सेवा में मिला देना होगा । 

माँ टेरेसा : वे तो वही देना चाहती हैं। वे भगवान को सव-कूछ देकर प्राप्त 


- करना चाहती हैं। वे अच्छी तरह से जानती हैं कि यीशु कभी नंगे, कभी भूखे, 


कभी आश्रयहीन--तरह-तरह के वेश में हमारे सामने आते हैं। हम तो इस तरह 
ही यीशु की सेवा करती हैं, प्यार करती हैं। सिस्टरें भी इसे अच्छी तरह समझती 
हैं। और इसीलिए वे खुश हैं। वे इतने दिनों तक जिस चीज़ को खोजती रही थीं 
बहु उनकी मुट्ठी में आ जाने से वे भी प्रसन्न हैं। यह तो अनुभूति की चीज़ है। 
जबरदस्ती से या रुपये-पैसे से यह प्रसन्नता नहीं मिलती। यह तो हृदय के अंतस्तल 
से आती है। 

प्रन : आपके आगे पहाड़ की तरह काम है, और आपकी शक्ति कितनी 
सीमित है । आपके या आपकी सिस्टरों के अगाध विश्वास और प्यार में क्या यह्‌ 
काम करना संभव है? आप क्या कभी निरुत्साहित नहीं होतीं ? किंसी-किंसी की 
धारणा है कि इस तरह के बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी किसी सरकारी संस्था 
को लेना ही संभव है । उनका विश्वास है कि केवल प्यार को मूलधन मानकर 
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बहुतेरी सिस्टरों को इतने बड़े धमं-यज्ञ में उतर पड़ना अवास्तविक बात है। इस 
संबंध में आपने कया कुछ सोचा है? 

माँ टेरेसा: हम यदि काम को अपने धमंचक्षुओं से देखें तो यही लगना स्वा- 
भाविक है कि हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे । लेकिन इसको जैसे ही मात्र यीशु का 
काम समझ लिया तब फिर कोई बाधा बाधा नहीं लगेगी । और इसी कारण से 
यह काम करना संभव हुआ है। हम इस बात में निश्चित हैं कि वे (यीशु) ही हमसे 
काम करवा लेते हैं। गररीवों के लिए जो-कुछ होता है वह तो उन्हीं की इच्छा से 
पूरा होता है । 

प्रइ : तो सारी अनुप्रेरणा के स्रोत वे ही हैं ? 

माँ टेरेसा: हाँ, सब-कुछ यीशु के पास से आता है । 

gaa : इसीलिए क्या प्रार्थना से आपके दिन का प्रारंभ होता है ? 

माँ टेरेसा: हाँ। इसको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते । यीशु की मूर्ति के 
आगे घुटने टेककर प्रार्थना करते समय हम ग्ररीवों के दुख और कष्टों की तसवीर 
देख सकते हैं। सव-कुछ हमारे मानस-पटल पर तैर जाता है। और वहाँ बैठकर 
हम अनुभव कर सकते हैं। यह दुख, कष्ट ही वृहत्तर प्रेम के राज्य में प्रवेश का 
बृहत्तर मागं है। 

प्रश्‍न : इस सवके पीछे है विश्वास | यह विशवास ही आज दुनिया में दुलभ 
चीज़ है । लेकिन क्यों ? विश्वास हमारे जीवन से अन्तहित क्यों हुआ है? 

माँ टेरेसा : विश्वास नामक चीज़ भगवान का दान है । इसके बिना जीवन 

नहीं चल सकता । भगवान के प्रति निवेदित कामकाज तभी सार्थक होगा जव सव- 
कुछ गहरे विश्वास से उत्पन्न होगा । क्यों, यीशु ने ही तो कहा है, ‘A क्षुधात्तं हूं 
मैं रोगी हूं, मैं नंगा हूँ और मैं वेघर हूँ--मुझको तुम ऐसा ही समझकर मेरी सेवा 
करो।” यह बातें याद करते हुए ही हमें राह तय करनी होगी। 

प्रश्‍न : विशवास नामक चीज़ का अभाव वर्तमान जगत में अत्यंत भीषण 
दिखायी दे रहा है। इस विश्वास का हृदय में पोषण करने की कुंजी कहाँ है? 

माँ टेरेसा : इसका कारण है कि अधिकांश लोग स्वार्थपरता और व्यक्तिगत 
लाभालाभ लेकर ही अपने में मग्न हैं। प्रेम का अकुंठित प्रतिदान किये विना 
विश्वास उत्पन्न नहीं होता । प्यार और विश्वास समानार्थक न होने पर भी इन 
दोनों की गति एक ही है। एक-दूसरे का परिपूरक है। 

प्रश्‍न : हम जो स्वार्थं में अंधे हैं वे इस पथ पर कंसे चलेंगे? अथवा किंस 
प्रकार प्रेम के संसार में प्रवेश करना संभव है? 

माँ के कहने के अनुसार: लोगों के साथ मिलना-जुलना होगा। उनको 
समझना होगा। आदमी में ही भगवान मौजूद हैं। उसी 'सीमा के अंदर असीम' 
की तरह इस मनुष्य में ही सवंशक्तिमान ईश्वर नये-नये रूपों में प्रकाशित हैं। हम 
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यीशु को देख नहीं सकते, हम अपने प्यार को उन्हें प्रत्यक्ष रूप में जता नहीं 
सकते | किन्तु हम अपने पड़ोसियों को हमेशा देख सकते हैं। यीशु को देखकर हम 
जो कुछ करते, वही यीशु समझकर हम अपने पड़ोसी ग्ररीव आदमियों के लिए 
कर सकते हैं । 

इस सेवा के काम में भी पग-पग पर विपत्ति की आशंका है। हमें सदा एक 
बात याद रखनी होगी--हम जो भी करें, सब उनके लिए। हर बस्ती में, पुरानी 
झोंपड्यों में, अनाहार में, अनादर में जो समय काट रहे हैं वे भी हमारी ही तरह 
सुख-दुख में निमित मनुष्य है--इस वात को हम कभी न भूलें। गरीव की उपेक्षा 
करने में अपने अहम्‌ को प्रकट करने के सिवा और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 
अगर ये सब लोग गरीबों के प्रति अपने कतंव्य का पालन करें तो संसार का 
स्वरूप ही दूसरा हो जाये। 

मिशनरीज़ञ ऑफ़ चैरिटीज़ के भवन में एक दिन सवेरे गया था। माँ उन 
दिनों अमरीका में थीं। असिस्टेंट मदर-जनरल सिस्टर अग्नेस के साथ वहुत-से 
विषयों पर बातचीत कर रहा था। सवेरे के दस-साढ़े दस बजे होंगे। सहसा एक 
युवक आया । कुछ कहने के पहले ही युवक ने जेव से दो सौ-सौ के नोट निकाले । 
सिस्टर अग्नेस को दोनों नोट देते हुए युवक बोला, “आज मेरे बेटे का जन्म-दिन 
है। इस उपलक्ष में दो-चार लोग घर पर खाना-पीना करते हैं । कुछ खर्चे होता है। 
इस वर्ष कुछ न करके वह रुपये माँ टेरेसा को देने की इच्छा हुई। इसीलिए यह 
सामान्य-सा दान लेकर मुझे आशीर्वाद दें।” मैंने मन-ही-मन सोचा, 'क्या हम 
अपने वेटे-वेटियों के जन्म-दिन का खर्चे बचाकर उस रुपये को इस तरह दे सकेंगे ? 
कितना ही मामूली क्यों न हो, इस दान का मूल्य ही अलग है।' 

सिस्टर अग्नेस बोलीं, “हर महीने दो रुपये का दान भी हम कृतज्ञता के साथ 
लेते हैं।” 

माँ टेरेसा अधिक शब्दों में कुछ कहने की पक्षपाती नहीं हैं। उनके निकट 
सबसे बड़ा है व्यक्ति-रूप में आदमी । व्यक्ति को छोड़कर तो फिर समष्टि नहीं 
रहती | यह व्यक्ति का संबंध ही सबसे ऊपर है। बड़े-बड़े शहरों में सब व्यस्त हैं। 
चारों ओर प्रतियोगिता है। कभी-कभी यह तीव्र हो उठती है। बहुत लोग ताल 
मिलाकर नहीं चल सकते। कुछ लोग ठोकर खाकर अपने को संभाल लेते हैं। 
उठ खड़े होते हैं। प्रतियोगिता का सामना करते हैं। किन्तु जो गिर जाते हैं, 
उठकर खड़े नहीं हो सकते; इनको क्या कोई नहीं देखेगा? क्या ये प्यार से सदा 
के लिए वंचित रह जायेंगे ? 

तभी तो माँ ने कहा है, “यही तो हमारे प्यार के पात्र हैं। हम कितना कर 
पाते हैं जो कुछ करते हैं वह तो 'सागर में बूंद' का-सा है। लेकिन यह बूंद ही न 
होती तो समुद्र उस एक बूंद से बंचित रह जाता ।” 
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अभी तो हमने बस्तियों में वहुत-से स्कूल खोले हैं। कॉपी, किताब, फ़ीस 
वगरह कुछ भी छात्र-छात्राओं को नहीं देना पड़ता है। अभी यह प्राथमिक स्कूल 
न रहने पर कई हज़ार लड़के-लड़कियाँ रास्तों पर पडे रहते | सड़क पर उन्हें न 
छोड़कर जैसे-तैसे स्कूल में पढ़ाई-लिखाई का मौक़ा देना क्या अच्छा काम नहीं 


है? 


बत्तीस 


आचार्ये जगदीश वसु रोड पर मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ के भवन के नीचे छोटे-से 
बैठक के कमरे में तीन बोड टेगे हैं। एक में चार स्वीकृतियों की बातें लिखी है । 
ये यीशु के दिखाये जीवन का अनुसरण करने के बारे में सोसायटी की स्वीका- 
रोक्तियाँ हैं । चार स्वीकारोक्तियाँ हैं : दरिद्रता, पवित्रता, अनुसरण और दान | 
एक अन्य बोर्ड पर कई चित्र हैं। यीशु के दिखाये मागं पर चलने में क्या-क्या आव- 
इयक है, यही इन चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। चित्रों में है--हर वस्ती में काम 
में लगी सिस्टर। Bas और परित्यक्त लोगों के वीच स्कूल में कुष्ठ रोगियों के 
बीच, चलती-फिरती डिस्येंसरी में-ये सर्वत्यागी सिस्टरें कहाँ उहीँ हैं ! चित्र के 
ऊपर और नीचे मां टेरेसा की अपनी प्रार्थना है, मेक अस वर्दी, टु सव अवर 
फेलो मैन भ्र आउट द वल्ड, g लिव ऐंड डाई इन पावर्टी ऐंड हंगर । गिव देम ग्र 
अवर dea दिस डे देयर डेली ग्रेड ऐंड वाई अवर अंडर-स्टैंडिग लव, पीस ऐंड 
ज्वाय 1” 

“दारिद्रय और क्षुधा के बीच ही जिनकी जीवन-मृत्यु है, पृथ्वी पर उन्हीं 
मनुष्यों की सेवा में जिस प्रकार हम आ सकें, उसीलिए हे ईश्वर, हमें समर्थ बना 
दो । हमें प्रेम, शांति और आनंद दो ।” 

प्रत्येक सिस्टर को दरिद्र मनुष्य में देखना होगा; और यही बात सोचकर ही 
मनुष्य की सेवा करते चलना होगा । यीशु तो छद्मवेश में हमारे निकट इसी प्रकार 
प्रकट होते हैं। 

तीसरे बोर्ड में 1950 ई० में माँ टेरेसा की बनायी सोसायटी के गठन से 
संबंधित विषय को स्थान मिला है। सोसायटी के उद्देश्यों के संवंध में लिखा है: 
“टू क्वेन्च द थर्स्ट ऑफ़ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रास फ़ॉर लव सोलस्‌ बाई द 
faced maaa ऑफ फ़ोर वेज ऑफ़ पावर्टी, चेस्टिटी, Maa ऐंड 
चैरिटी।” उसी बोर्ड में भारत और भारत के वाहर किस-किस जगह मिशनरीज़ 
ऑफ़ चैरिटीज़ की शाखाएं हैं, उस संबंध में भी लिखा है। किस तारीख को कोन- 
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सी शाखा खुली, यह भी उस वोडं में है। 
भारत में मिशनरीज ऑफ़ चेरिटीज़ के अधीन 60 से ऊपर संस्थाएं 

उनमें 51 को चलाने की जिम्मेदारी सिस्टरों पर है। शेष रर ल 
ब्रदर लोग करते हैं। स्कूलों की संख्या 81 है, 335 मोबाइल डिस्पेंसरी, 28 
परिवार निर्धारण केंद्र हैं। ब्रदर हैं 1851 सिस्टर अग्नेस ने बताया कि चलते- 
फिरते क्लिनिक में लगभग सोलह लाख रोगियों की चिकित्सा होती है। होम में 
आजकल मुमूर्षु रोगियों की संख्या क़रीब दो हजार होगी aset क्लिनिकों में 
तेंतालीस हजार से कुछ अधिक रोगियों की चिकित्सा का प्रबंध है। मिशनरीज़ 
ऑफ़ चैरिटीज़ पर दो हज़ार परित्यक्त बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी 
है । इसके सिवाय प्रतिदिन भूखे और भूख से क्लेश पा रहे लोगों को खाना दिया 
जाता है। इनकी संख्या कई सौ होगी । 


dara 

सिस्टरों को सव तरह के लोगों की सेवा करनी पड़ती है । संक्रामक रोगों से लेकर 
कुष्ठ तक कुछभी उनकी सूची में बाक़ी नहीं रहता है। एक सिस्टर बोलीं, 
“आस्ट्रेलिया में हम आदिम जातियों और शराबियों तक में काम करते हैं। दवा 
पीते-पीते बहुतों में दवाइयों के लिए भी दुर्बलता पैदा हो गयी है। जरा सोचकर 
देखिये, हमें इन सब जगहों में काम करने में gR भी रखनी पडतो हैं। इन 
लोगों के जीवन का रुख़ मोड़ने के लिए यह जरूरी g” 

एक वृद्ध व्यक्ति ने शराब छोड़ देने का निश्चय किया | कई दिन तक उन्होंने 
शराब छुयी तक नहीं । किन्तु, एक दिन उन्हीं वृद्ध ने सिस्टर को बुलाकर कहा, 
“सिस्टर, आप मेरे साथ आइये | वार के बाहर इंतज़ार कीजिये। मैं एक पेग गले 
के नीचे उतारकर आ रहा हूँ । एक पेग से अधिक किसी तरह न होगा। प्रतिज्ञा 
कर रहा हूँ ।” सचमुच, किसी आदमी को बचाने के लिए धीरज की जरूरत होती 
है । बंगाली लड़कियाँ वैसे भी शराब नहीं छूतीं, किन्तु सुदूर आस्ट्रेलिया जाकर ये 
लड़कियाँ आसानी से काम करती हैं । 

रोम में facet बारकों में जाती हैं। बारक माने वस्ती । लंदन में वे जिप्सी 
और दूसरे ग्ररीवों की सेवा में लगी हैं | 

मदर ने किसी-किसी को समझाकर कहा है, “अफ्रीका में ग़रीब कहकर 
संबोधित नहीं किया जाता | दारीब' शब्द के बहुत-से अर्थे हैं। गरीब न कहकर 
उन्हें अपना भाई, अपनी बहनें कहना कया अच्छा नहीं लगता ?” दुनिया के किसी 
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भी देश में किसी भी स्तर के लोगों को भाई-बहन कहकर संबोधित किया जा 
सकता है | शायद यही सबसे मधुर संबोधन है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानन्द 
ने शिकागो में विश्व धर्मसभा में भाषण के आरंभ में ही 'सिस्टर एंड ब्रदसं ऑफ़ 
अमेरिका' कहकर उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया था। उस संबोधन की 
प्रतिक्रिया क्या हुई थी, यह किसी को अज्ञात नहीं है । पूरे हॉल के श्रोताओं ने 
जोरों से तालियाँ बजाकर स्वामीजी का स्वागत किया था। 

1973 fo में आई० ato आई० (इंडिया) ने एक बड़ा-सा मकान माँ को 
दान में दे दिया था। मकान में कंपनी की एक लेबोरेटरी बनने की वात थी। माँ 
के निकट प्रेम के संसार में यह एक उदाहरण रहेगा और इसी कारण से माँ ने 
इसका नामकरण 'प्रेमदान' किया अर्थात प्यार का दान । बड़े-बड़े हॉल-से कमरे, 
कॉरिडोर, ऑफ़िस--सब जगह अव माँ के स्नेह के संसार के आदमी भरे पड़े हैं। 

इस 'प्रेमदान' के फाटक में घुसने पर माँ का बनाया हुआ एक पुनर्वास केन्द्र 
दिखायी देगा। इस केन्द्र में शहर के रास्तों पर से बीमार लड़के-लड़ कियाँ डाभ 
के खोल वटोर लाकर सिस्टरों के पास जमा करते हैं। केवल एक लॉरी है। 
सियालदह के रैन-वसेरे में दो छप्पर वाले घर हैं। बड़े-बड़े मकान नहीं हैं । बहुत-से 
गाड़ी-घोड़े नहीं हैं। ASAT, शोरगुल, प्रचार कुछ भी नहीं है। केवल सेवापरायण 
प्राणों की सहानुभूति, हृदय के अशेष प्रेम के पुण्य प्रयास में सामान्य,सीमित 
विषयों की संपत्ति में ही यहाँ माता टेरेसा फेंके हुए डाभ के खोलों से समाज के 
परित्यक्त अनाथ बच्चों को पुनरुज्जीवित कर रही हैं। इन डाभ के खोलों से माँ 
टेरेसा ने जीवन-धारण की संपत्ति खोज निकाली है । जो अनाथ वच्चा आज एक- 
सौ डाभ के खोल इकट्ठे कर ला देता है तो अनाथ जननी टेरेसा के रैन-बसेरे से 
एक वक्‍त की खूराक के बारे में वह निश्चित हो'जाता है। इन खोलों से तिलजला 
में माँ के 'प्रेमदान' केद्र में बनते हैं जाम, गद्दी के छोबडे, दरी इत्यादि। पहली 
समस्या गाड़ी की है। हर वार जितने डाभ के खोल जमा होते हैं उन्हें उस 'प्रेमदान' 

केंद्र मे भेजना संभव नहीं होता | उसका परिणाम होता है कि जिन तमाम अनाथ 
बच्चों को माँ सियालदह, हावड़ा स्टेशन के प्लेटफ़ॉमे से, सड़क के फ़ुटपाथों से, 
बस्तियों के अंधकार से उठा लाकर स्वस्थ नागरिक के रूप में बनाना चाहती हँ 
बह संभव नहीं हो पा रहा है। 

माँ ने बताया, “सियालदह के रैनबसेरे में रात में बस्ती के रहने वालों और 
फुटपाथ पर रहने वालों को सोने की जगह मिलती है । दिन में बच्चों को एक मग 
दूध और एक टुकड़ा रोटी मिल पाता है। यहीं उनका अक्षर-परिचय--गानों में, 
तसवीरों में होता है। रोगी और अस्वस्थो के लिए डिस्पेंसरी है। पूरी दोपहरी 
ओर तीसरे पहर तक वे बच्चे सड़कों पर घूम-घूमकर डाभों के खोल.इकट्ठा कर 
लाते हैं। सियालदह के चार नंबर के गेट के अंदर रेनवसेरे की उलटी तरफ़ फुट- 
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पाथ पर गिन-गिनकर अपने पिरामिड बनाते हैं। संध्या को उन जमा किये हुए 
डाभों के वदले में मिलता है एक सो डाभ पर एक पौंड की रोटी या सोलह 
बिस्कुट । जिसे जो पसंद हो । 

सप्ताह में दो वार मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ की लारी इन पिरामिडों को 
जमा करने आती है । इन डाभों के खोलों पर, आंशिक रूप में ही सही पर, तिलजला 
के 'प्रेमदान' केंद्र के विकलांग तीन सौ लोगों की जीविका निर्भर करती है। 
कलकत्ता में धनी लोगों की संख्या कम नहीं है । उनमें से कोई अगर दो-एक लॉरी 
देकर सहायता करें तो माँ को उससे खुशी ही होगी | 


चोंतीस 


सियालदह स्टेशन बहुत वार गया हूँ, किन्तु माँ टेरेसा का यह रेनवसेरा कभी 
दिखायी नहीं पड़ा । आसपास दो छप्पर वाली कोठरियाँ हैं। उन पर ऐस्वेस्टोस 
की छाजन है। दीवार लाल ईटों की है। 

यहाँ आने के पहले मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़ के मुख्य दफ्तर में गया । उस 
समय माँ वहाँ नहीं थीं। सिस्टर अग्नेस थीं। सिस्टर अग्नेस ने एक पु पर मेरा 
परिचय लिखकर निशावास--रैनबसेरा-की सिस्टर फ़ेवियन के पास भेज 
दिया। 
फ़ेबियन से भेंट करने जाने पर देखता हूँ कि रैनवसेरे के सामने दुखियों की 
बड़ी भारी लाइन है। बहुतों की गोद में बच्चे थे। 

: भीड़ हटाकर जाने पर पुर्जा सिस्टर फ़ेवियन को दिया फ्रांसीसी लड़की 
फ़ेबियन कुछ दिन पूर्व ही इस निशावास की जिम्मेदारी लेकर आयो हैं। प्रश्‍न 
करने के पहले ही पूरे चेहरे पर मुसकराहट फंलाती हुई बोलीं, “यू सी फ़ॉर योर- 
सेल्फ़ । आस्क द सिस्टर ऑन ड्यूटी । नो प्रॉब्लम ।” 

साफ़ फ़र्श पर स्लेट रखकर छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ लिखने में व्यस्त थे । 
एक कमरे में तीन-चार बच्चे कंरमबोडे खेल रहे थे। उन्नीस बरस की लड़को 
लीला दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी थी। सिस्टर फ़ेबियन के कहते ही आगे बढ़ 
आयी | सिस्टर ने छोटे-छोटे लड़के-लइकियों से परिचय करा दिया। अनिल, 
सुनील, अमर, समर, निमाई, ममता, आरती--नाम वडे सुंदर थे। आठ-दस वरस 
की उम्र के लड़के-लड़कियाँ थे । ज्यादातर नंगे बदन थे। हाफ़'पैंट पहने । शरीर 
नंगा रहने पर भी गद का कोई निशान न था। सिस्टर रोज़ सवेरे उन्हें साबुन- 
पानी से नहलाती थों। किसी के बाप है तो माँ नहीं है, किसी के माँ है तो बाप 
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नहीं । कोई पूरे तोर पर अनाथ है। ठिकाना सबका सियालदह का प्लेटफ़ॉम या 
बहु-बाज़ार हैरिसन रोड के फुटपाथ थे। 
अचानक आठ-नौ वरस के दो बच्चों ने कोई चीज्ञ लेकर छोना-झपटी शुरू 
कर दी | लड़की ने धीरे-धीरे आकर सिस्टर से कहा, “ सिस्टर, दादा मुझे बिस्कुट 
नहीं देता। लेकिन मैं कुछ मिलने पर दादा को दिये विना नहीं खाती 1” सिस्टर 
ने लड़की के सिर पर हाथ रखकर कहा, “ये दोनों ही अनाथ हैं। और रहते हैं 
भाई-बहन की तरह। इतना झगड़ा करते हैं। लेकिन दादा अगर रनबसेरे में 
लौटने में रात कर दे तो लड़की मेरे पास पूछने चली आती है कि दादा क्यों नहीं 
लौटा ।” 
पिछले तीन बरसों से रैनवसेरा चालू हुआ है। इसी बीच छात्र-छात्राओं की 
संख्या तीन सौ से अधिक हो गयी है। अधिकतर धमं से मुसलमान हैं । इनके सिवा 
हिंदू, कैथॅलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट हैं। सिस्टर लीला वय में युवती होने पर भी 
बातचीत और चिंतन में aga तेज है। शुद्ध वेंगला में बोलीं, ' 'देखिये, इन सब 
लड़के-लड़कियों को हम आजकल अ, आ, क, ख सिखा रहे हैं। यहाँ क्लास HTT 
तक पढ़ाने के बाद उन्हें रास्ते के उस ओर सेंट ऐन चर्च वैठकख़ाने के पास प्रतिमा 
सेन स्कूल में भेज देना होगा। वहाँ आठवीं तक पढ़ाने का प्रवंध है। अभी तो 
आप इनको अच्छा देख रहे हैं। जब पहले-पहल यहाँ आते हैं तो इन लड़कों के 
सारे बदन पर मिट्टी जमी रहती है। ओर जमी भी क्यों न रहे ? इन्हें मिलता 
क्या है? दोनों वक्त तो दूर, एक जून भी भरपेट खाने को नहीं मिलता। भूख से 
परेशान होकर भीड़-भरी ट्रेनों, STAT या चसों में चढ़कर मौके के हिसाव से कोई- 
कोई पॉकेट मार देते हैं। पकड़े जाने पर फुटकर हिसाव से थप्पड़, ठोकर, घूंसे 
खाकर अधमरे होकर लौटते हैं। कुछ दिन अलग रहने के वाद वदन का दर्द कम 
होते-न-होते फिर ‘at काली' कहकर ये निष्पाप बच्चे निकल पड़ते हैं । 
इस रैनबसेरे में जो आये उनमें से किसी-किसी ने ये वातें सिस्टरों के समक्ष 
निश्छल भाव से स्वीकार कर लीं। लेकिन रैनवसेरे में ठिकाना मिलने के बाद 
उनके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन हो जाता है। लड़के-लड़कियां ऐसे ही बड़े 
होकर गुंडे-बदमाश, चोर-चकार बनते हैं। माँ ने खुद इसका जवाब दिया : 'क्यों 
न बनें ? दोष किसका है? इन निष्पाप बच्चों का या समाज का ?' 
बच्चों का नंगा वदन देखकर बहुत लोग जवानी दुख प्रकट करते है | किन्तु 
क्या इन पाँच सौ बच्चों के लिए कपड़े देने की सामर्थ्ये किसी में नहीं है? सियालदह 
कोर्ट के पीछे चार नम्बर फाटक पर सियालदह स्टेशन के रैनबसेरे से निकलते 
समय वार-वार आँखों के आगे नन्हें-तऱ्हें लड़के-लड़कियों के चेहरे तैरने लगे। 
सांत्वना की बात है कि कम-से-कम माँ टेरेसा ने उनके खाने ओर रहने का प्रवंध 
कर दिया है। 
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मनुष्य के कतंव्य पूरा करने में सवसे पहला और मूल धन आंतरिकता ही है। 
इसके अभाव में सैकड़ों आयोजन और उपकरण वेकार हो जाते हैं। फिर आंतरिक 
स्नेह के उत्साह से मामूली और कम उपकरणों से भी मनुष्य बहुत-से अच्छे और 
बड़े-बड़े इष्टांत स्थापित कर सकता है।. चालीस बरस पहले वे इस देश में आयी 
थीं। बिना प्रचार के, चुपचाप ग़रीबों की झोंपड़ियों में चक्कर लगाकर हज़ारों 
दिनों की अथक मेहनत से खोज लिया कि इस देश में यदि सवमे अधिक किसी 
चीज़ का अभाव है तो वह है प्रेम हममें कोई किसी को प्यार नहीं करता | हमें 
इस वात का पता पोर-पोर में लग रहा है। हमारे देश में लखपतियों का अभाव 
नहीं है। कितनी योजनाएँ, कितना खरचं होता है ! कितने संघ, समिति, मठ-मिशन 
इत्यादि हैं। कहना न होगा कि अधिकांश क्षेत्रों में उनका अवसर या पहुँच गरीबों 
के लिए संभव नहीं है। बड़े आदमियों का सहारा न होने पर आजकल कुछ संभव 
नहीं होता। आजकल सव-कूछ तथाकथित दूषित राजनीति के अंतर्गत है। ऐसे 
दिनों में, निराशा और अराजकता के घोर काले अंधेरे में माँ टेरेसा मानो एक 
शुचिशुभ्रा श्रेयसी उषा हों। भोर का प्रकाश बनकर उन्होंने दुख से भरे पीडित 
मनुष्यों को स्वस्थ जीवन का सुख और शांति प्रदान की है। इस प्रकार फुटपाथ 
के अनाथों के लिए और किसी ने तो इतना कुछ नहीं किया। वे धन्य हैं ! इस युग 
की मूतिमयी ममता, माँ टेरेसा महान हैं ! वे मानवता की साक्षात प्रतिमा हैं। 
शाश्वत मातृत्व के स्वतः-स्फूते शतदल हैं ! 


uate 


केवल सियालदह का रैनबसेरा, तिलजला का 'प्रमदान' ही नहीं, हर अस्पताल में 

जो परित्यक्त शिशु हैं, माँ उन सवको ही गोद में उठा लेना चाहती हैं। इसके लिए 

सरकार से माँ ने किसी प्रकार की सहायता की प्रार्थना नहीं की है, कोई माँग नहीं 

की है। अखबार की यह ख़बर मानवीय ममता के अत्यंत महान संकल्प और त्याग 
की घोषणा का प्रचार करती है । माँ टेरेसा इस देश के जनजीवन के लिए, विशेषतः 
कलकत्तावासियों के लिए एक पुनीत नाम है। महान नारी की आशा, आदश, 
कर्मसाधना और व्यक्तित्व जैसे सेवा और ममता का एक अनंत निझंर है। 
अनाथ, दुखी लोगों के व्यथित जीवन की दीघं श्वास और वेदना की ध्वनि पाते ही 
यह महान नारी वहाँ पहुंच जाती हैं। उनकी सेवा के स्पर्श से ही पीड़ितों की पीड़ा 
कम हो जाती है। यह है मानवता की दुखमय कीचड़ में धेसे लोगों के उद्धार का 
महान ब्रत। समाचार को कल्पना में चित्रित करने पर यह दृश्य दिखायी पड़ेगा 
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कि महान माँ टेरेसा दोनों हाथ फैलाकर सहस्राधिक शिशुओं को गोद में उठा रही 


| 
- परित्यक्त और उपेक्षित बच्चे हर देश के सभ्य जनजीवन का एक दृश्य होते 
हैं। जब तक इस समस्या और इन निदनीय जटिलताओं का अंत नहीं होता तब 
तक समाज के कोनों में अनाथ बच्चों का रोना सुनना पड़ेगा । यह विपन्न ओर 
असहाय मानवता का करुण HAT ही तो है ! ओर सभ्य समाज ऐसे अनाथ बच्चों 
को पालने के दायित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। 
किन्तु, परित्यक्त शिशुओं की. रक्षा और पालने के लिए सभ्य समाज के 
आचरण में आंतरिक ममता के अभाव के कारण समस्या बीच-बीच में और भी 
निर्मम हो जाती है। परित्यक्त शिशु देखभाल और रक्षा के अभाव में अकाल- 
मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। पश्चिमी बंगाल, और विशेष रूप से कलकत्ता शहर 
का जनजीवन इस बात से आशान्वित और निश्चित होगा कि माँ टेरेसा ने जब 
भार लिया है तो अनाथ बच्चों का रोना रुक जायेगा। शिशुमात्र ही माँ की सेवा 
और ममता का स्वाद पाना चाहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि माँ टेरेसा 
का संघ मातृत्वमय ममता के आचरण में आदर्श रूप में अभ्यस्त है। 
आश्चर्य की बात है कि महान माँ टेरेसा ने इतना विशाल दायित्व लेने पर 
भी आथिक आवश्यकता का कोई प्रश्‍न नहीं उठाया। यह समझना होगा कि माँ 
टेरेसा का विश्वास है कि महान कामों की आवश्यकता में धन का अभाव नहीं 
होता। यह सेवक और सेविकाओं के ईश्वरपरायण जीवन का एक विश्वास है। 
हम भी देखते आये हैं कि माँ टेरेसा ने अप्रतिहत उत्साह से सव तरह की सेवाओं 
को कर्तव्य स्वीकार किया है। पंगु, असमर्थ, अनाथ और रोगियों के प्राण अपने 
निर्मेल हृदय की ममता पर आश्रित हैं। आथिक सामर्थ्यं का प्रश्न रहने पर भी 
वह उनकी सेवा और ममता की प्रेरणा को कम नहीं कर सका। रवीन्द्रनाथ की 
कविता में दुभिक्ष-पीडित श्रावस्तीपुर की जनसेवा का भार ग्रहण किया था अनाथ 
पिंडों की कन्या सुप्रिया ने। 'केवल यह भिक्षापात्र है---इतना ही संबल लेकर 
भूखों के लिए अन्नदान करने का भार ग्रहण किया था। महान अभीष्ट में लगता 
है कि यह स्वीकृति निहित होती है कि धनाभाव किसी समस्या के समाधान में 
बाधा नहीं बनता । आधुनिक समय में माँ टेरेसा इस नैतिक सत्य की साक्षात 
प्रतीक हैं । 


छत्तीस 
यह बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों गौतम बुद्ध जीवित थे। राजगिरि के 
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निकट एक स्थान से तीन युवक शहर से दूर एक जंगल के पास चले गये । उनका 
अभिप्राय था कि सारा दिन बिताकर रात को घर लोटें। तीनों युवकों के साथ 
शहर की एक नामी वेश्या भी थी । तीन युवकों में दो विवाहित थे। इसीलिए 
उनकी पत्नियाँ भी साथ थीं। तीसरा युवक अविवाहित था। उसने वेश्या को ही 
पत्नी के रूप में समझ लिया। 

शाम होते ही देखा गया कि सब नशे में धुत थे। भद्र महिलाएँ भी बची न 
रहीं। लेकिन वेश्या यह अच्छा मौक़ा देखकर नशे में धुत महिलाओं के क़ीमती 
गहने-पत्त र लेकर भाग गयी | 


नशा कुछ कम होने पर सवको होश आया । उन्होंने देखा कि उनके गहने- 


'पत्तर कुछ भी नहीं हैं। वह वेश्या भी कहीं दिखायी न पड़ी । 


कुछ दूर पर पेड़ के नीचे एक संन्यासी को वेठे देखकर वे उधर गये | उन्होंने 
संन्यासी से कहा, “इस रास्ते से किसी रमणी को जाते देखा है?” 

संन्यासी-वेश में गौतम बुद्ध ने सब सुनकर कहा, “आप लोगों की सारी वात 
समझी । आप भले घर की संतान हैं। शिक्षित भी हैं। जरा अच्छी तरह सोचकर 
देखिये कि कौन चीज़ ज्यादा अच्छी है? उस औरत की तलाश या अपने को 
खोजना ?” 

बुद्ध से यह वात सुनकर उनका मन परिवर्तित ga | 

यहाँ कहानी को उद्धृत करने के पीछे अपने को खोजने का प्रसंग है । 

माँ टेरेसा के साथ एक बार बात करने या उनके काम की ओर एक बार 
नज़र पड़ते ही मन में तरह-तरह के प्रश्न उठते हैं। अपने संबंध में कुछ जाने 
बिना इन कामों में किसी तरह भी सम्मिलित होना संभव नहीं है। इस अपने को 
जानने में. ही तो सब कामों की शुरुआत है। 

तभी तो हम कालीघाट के 'निमंल हृदय' में देश-विदेश के युवक-युवतियों को 
देखते हैं । अपने मन से वे इस सेवा के काम को चुन लेते हैं। कुछ दिन सेवा कर 
फिर अपने देश को लौट जाते हैं। सिस्टर-ब्रदर हमेशा काम करते हो, ऐसी बात 
नहीं है। बहुतेरे माँ टेरेसा के काम की बात सुनकर खुद ही आगे आ जाते हैं। 

अमरीका के एक डॉक्टर के साथ एक साक्षात्कार में माँ बोलीं, “जो अपनी 
इच्छा से आना चाहें, उन्हें हम कभी नहीं Jadi कनाडा से एक लड़का केवल 
दो दिनों के लिए घूमने आया था | उसकी उम्र चौबीस-पच्चीस बरस होगी | एक 
महीना बीत जाने पर भी लड़के ने स्वदेश लोटने की बात नहीं कही। उसका 
कारण था कि यहाँका काम उसे बहुत अच्छा लगा था। पिछले इतवार को 
टालीगंज की बंगाली पत्नी अपने एडवोकेट पति (भट्टाचार्य) को लेकर यहाँ के 
रहने वालों को खिला गये | इस तरह के बहुत-से लोग आते हैं। 

“डबर ने जिन्हें सद्बुद्धि दी है उन्हें कैसे रोका जा सकता है? 
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“डॉक्टर, तुम्हारे जैसे आदमी की हमें बहुत जरूरत है। तुम आदमियों से 
प्यार करते हो, और डॉक्टरी भी जानते हो। ये दो गुण सदा हमारे काम में आते 
.हैं। फ्रांस से एक डॉक्टर यहाँ पाँच महीने काम कर गये थे। तुम छुट्टी पाते ही 
यहाँ चले आना । सिफ़ं यहीं नहीं, भारत के वाहर लंदन-अमरीका में भी इस 
तरह की जगहे हैं । 5 
अमरीका के एक चिकित्सक सज्जन ने जानना चाहा कि उन सब जगहों में 
एक ही काम होता है या नहीं? 
माँ बोलीं, “काम बिलकुल एक ही ढंग का होता है। ग्ररीब सभी जगह हैं, 
यही न? हाँ, समस्या में अंतर है। यहाँ लोग खाने की चीज़ों के कारण भूखे हैं। 
पश्चिम में इस तरह की ज़रूरत कम है। वहाँ के लोग इंसान के साथ, अंतरंगता, 
प्यार के लिए कंगाल हैं। अकेलापन तुम्हारे देश में अभिशाप है। हम लोगों का 
अभाव पार्थिव है, तुम्हारा मानसिक । इन दो दरिद्रताओं का स्वरूप भिन्न है, कितु 
उनकी समस्याएं एकसमान dag उलटे तुम लोगों का समाधान बहुत अधिक 
कष्टसाध्य है । यहाँ कोई भूखा है, उसके आगे खाने की थाली रख देने से समस्या 
का समाधान हो गया। लेकिन उन देशों के लोगों की भूख--मनुष्य के प्रेम के 
अभाव से उत्पन्न है। इसके लिए एक थाली-भर खाना रखने के समान FAT थाली- 
भर प्यार रखा जा सकता है? इसीलिए यह समस्या अधिक गंभीर है। उसका 
समाधान भी कठिन है। मेलबोने में नशे में चूर और संस्कारहीन लोगों के लिए 
काम करके हमारी सिस्टरों ने अच्छा फल पाया | अस्पताल के नियमों के अनुसार 
चिकित्सा में इन क्षेत्रों में बड़ा काम नहीं होता। इसके लिए ज़रूरत है हृदय की-- 
जो इनके मन को स्पर्श कर सके । उस देश में एक रोगी ने मुझसे कहा था कि उसे 
अपने मित्र के व्यवहार से बहुत बड़ा आघात लगा है। एक दिन उसी मित्र के साथ 
वह किसी जगह घूम रहा था। कुछ हूर जाकर दोस्त को छोड़ तेज़ क़दमों से आगे 
चला गया। दोस्त ने फिर उसके पास आना न चाहा | यह बात सोचकर उसे 
अजीव-सा लगा। किंतु हमने मन की इस सूक्ष्म दिशा की बात एक वार भी सोच- 
कर नहीं देखी । हृदय की ओर से जो भूखे हैं, उनकी भूख मिटाना बहुत कठिन है। 
“लेकिन यहाँ हमारे देश के इन सब रोगी लोगों को देखो । जीवन के हर क्षेत्र 
में वंचित रहकर भी कोई शिकायत नहीं है। अन्न नहीं, वस्त्र नहों, लेकिन उसके 
लिए अफ़सोस भी नहीं है। इन लोगों ने सब-कुछ भाग्य को मान लिया है, मानो 
यही उनकी अवश्यंभावी परिणति है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। सहनशीलता 
असामान्य है और इसी में उनकी महानता है । पाश्‍चात्य देशों में इस चीज़ की बड़ी 
कमी है। उनमें संतोष नहीं है, और इसीलिए दुख बहुत तीव्र लगता है। हमारी तरह 
वे आसानी से नहीं मान सकते, इसीलिए पश्चिम के लोगों को शांति नहीं मिलती | 
कितु इस देश में अकिचन लोगों के आगे एक थाली भात रखने से ही काम चल 
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जाता है। सारा अभाव क्षण-भर में दूर हो जाता है। कुछ दिनों पहले यहाँ एक 
लड़की आयी थी । वह बहुत दिनों से भूखी थी। हमारे थाली-भर खाना उसके 
आगे रखने पर लड़की कुछ देर तक थाली की ओर देखती रही। उसने बहुत दिनों 
से भात की सूरत भी नहीं देखी थी। लड़की मर गयी। लेकिन मरने के पहले 
उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, किसी को दोष नहीं दिया। 
केवल चुपचाप देखते-देखते आखिरी साँस छोड़ दी। लेकिन वह विसर्जन भी 
निःशब्द था। जैसे चुपचाप कहीं चली गयी हो, सोचा ही नहीं जा सकता। कैसा 
महान है यह जीवन ! इन सामान्य लोगों में कितनी असाधारणता छिपी हुई है 
उसे हम इस तरह की घटना से ही समझ सकते gl 

“मुझे खुद तो नहीं लगता कि मैं उन लोगों की तरह सहज, सरल हो THM, 
प्रतिवादहीन, अभियोगहीन, स्वच्छंद हो सकूंगी ।” 

अमरीका के चिकित्सक डॉ० स्टेन्च बोले, “मैं अमरीका के बहुत-से अस्पतालों 
में काम करता हूँ । उस देश के गरीबों में भी काम करता ह, लेकिन ऐसा कहीं नहीं 
देखा AAT और सुयोग पाने पर यहाँ आऊंगा । काम HEAT | यहाँ दो चीजे 
हृदय को आकर्षित करती हैं । पहली, रोगियों के प्रति जो प्रेम की जानकारी मिल 
रही है उसे अमरीका के अस्पतालों में नहीं देखा । दूसरे, यहाँ जिस तरह का 
मामूली सामान है, जिन दवाइयों और ओज़ारों से काम हो रहा है, अमरीका के 
अस्पतालों से वह बहुत भिन्न हैं। वहाँ नयी-नयी दवाइयां और सामान हमेशा 
मौजूद रहते हैं। लेकिन इन मामूली सामानों से भी जो बहुत बड़ा काम किया 
जाता है वह यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। 


सेंतीस 
हममें से बहुतों की धारणा है कि मनुष्य निस्पृह, सहानुभूतिहीन, विवेकहीन, शीतल 
जीवों में परिणत हो रहा है । कितु माँ उस पर बिलकुल विश्वास नहीं करतीं। यह 
बहुत ग़लत घारणा है। इसके विपरीत मनुष्य अब बहुत अधिक सचेतन, विवेचक, 
सहानुभूतिशील है। प्रतिदिन ही माँ के निकट लोग आते हैं, और सहायता करते 
हैं। यह आना पहले की तुलना में वहुत-वहुत बढ़ गया है। बढ़ता ही जा रहा है। 
कुछ बरस पहले ही इस कलकत्ता में सड़क के किनारे एक आदमी को पडे देखकर 
लोग न देखने का बहाना करके BS न कर, चले जाते। लेकिन अब ऐसा बिलकूल 
नहीं होता । होता यह है कि रास्ते के आदमी ही उसका कोई प्रबंध करते हैं, नहीं 
तो वे 'मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़' को बता देते हैं। अर्थात कुछ-न-कुछ उपकार 
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किया जा रहा है । यह क्या महान नहीं है? असल बाधा दूसरी है। किसी-न-किसी 
परंपरागत FEAT में लोग फॅसते जा रहे हैं। सूखा, अकाल, वाढू, दुर्भिक्ष आदि तो 
लगे ही रहते हैं। यह मनुष्य की अवस्था को अवनति की ओर लिये जा रहे हैं, हम 
अपने पैरों को अवनति की ओर लिये जा रहे हैं, ये हमें अपने पैरों पर खड़ा नहीं 
रहने देते । 
भारत के संयुक्त परिवारों के टूटने से माँ को बहुत कष्ट है। माँ का कहना है, 
“आज पूरी दुनिया में संयुक्त वातों का बहुत प्रचलन हो गया है। कितु भारत में 
संयुक्त परिवार के समान आदर्श “समवाय' और क्या हो सकता है ! कितु वही 
संयुक्त परिवार निश्‍चिह्ल होता जा रहा है। इसीलिए पश्चिम के अनुकरण पर 
यहाँ भी परिवार के नाम पर पति-पत्नी और उनकी एक या दो संताने होती हैं। 
कुछ समय पहले यह्‌ अवस्था नहीं थी । भारतीय सामाजिक जीवन को स्वस्थ और 
बलवान बनाने के लिए फिर उसी संयुक्त परिवार की ओर लौटकर जाना पड़ेगा। 
"यह बात मानने की नहीं है कि जगह की कमी के कारण बहुतों को अलग 
रहना पड़ता है। अलग रहने के ठिकाने के साथ-साथ उनके जीवन भी मानो अलग- 
अलग हो जाते है । बूढ़े मां-बाप, छोटे-छोटे भाई-बहनों की बात वे भूल जाते हैं। 
यह सचमुच बहुत कष्टकर है ।” 
दुःस्वप्तों की नगरी, जुलूसों की नगरी--कलकत्ता को किन्हीं भी विशेषणो से 


क्यों न विभूषित किया जाये, कलकत्ता कलकत्ता ही है। सोचकर्‌-ताज्जुब होता 
है कि इस शहर में ही माँ टेरेसा का प्रधान कर्म-कषेत्र है। उस्नके ख्वा एक और 
गोरी सिस्टर निवेदिता ने भी पहले कलकत्ता और बाद में पूरे भारत को प्रेम किया 
था। एक का जन्मस्थान यूगोस्लाविया, दूसरी का जन्मस्थान आयरलैंड था । 
माँ टेरेसा को भी कलकत्ता आने के पहले आयरलैंड में लोरेटो अबे में जाना पड़ा 
था। दोनों ही अध्यापिकाएँ थीं। वाद में वे सेविका--मातृत्वमय ममता की 
प्रतीक बनीं । दोनों ने ही कलकत्ता में विद्यालय की स्थापना के माध्यम से अपना 
कार्य आरंभ किया । सिस्टर निवेदिता का विद्यालय था वागवाजार के पिछड़े गाँव 
में, जो आज 'निवेदिता स्कूल” के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। और माँ टेरेसा ने 
अपना पहला विद्यालय स्थापित किया बस्तियों में । अर्थात केवल सेवा नहीं, 
निरक्षर को अक्षरज्ञान करा देना भी इन दोनों के जीवन का अन्यतम उद्देश्य था । 
इस सेवा के लिए शक्ति की भी ज़रूरत है । 
तभी तो माँ ने कहाँ है, “हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। चारों ओर शोर- 
शरावे से भरे परिवेश में उन्हें देख सकना मुश्किल si भगवान निस्तव्धता-- 
नीरवता में रहते हैं। प्रकृति की ओर इष्टि डालकर देखो- वृक्ष, पुष्प, पूर्वादल 
नीरवता में ही जन्म लेते हैं। आकाश की ओर आँखें करो। वहाँ भी देखोगे कि चन्द्र, 
सूर्य, ग्रह और तारों का चलना भी नीरवता में है। बस्तियों में ग़रीब-से-ग़रीब 
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व्यक्ति के निकट भगवान के अस्तित्व की वात वता देना कया हमारे जीवन का 
लक्ष्य नहीं है? वह भगवान मुर्दा नहीं, प्राणवन्त हैं, भगवान प्रेम के आधार हैं।” 

देना चाहते हो, कहने-भर से तो दिया नहीं जाता ! 

नीरव प्रार्थना से हम जितना उनके पास पहुंच सकेंगे, SAT जीवन में हम 
उतना ही पाने के अधिकारी होंगे । आत्मा के साथ एकत्व के लिए ही नीरवता 
आवश्यक है । हम कहते क्या हैं वही तो असली चीज़ नहीं है। किंतु भगवान हममें 
हैं और हमसे कहलाते हैं। सुंदर-सुंदर शब्दों को सजा कर हम कुछ भी क्यों न 
बोलें वह सव व्यर्थता में समाप्त हो जायेगा, यदि वह हृदय के अंतस्तल से 
उच्चरित नहीं होता है। जिन वातों में यीशु का प्रकाश नहीं फैला है वे अंधकार 
को ही बढ़ाती हैं। 

कुष्ठ रोग की चिकित्सा के क्लिनिकों में 43 हज़ार रोगियों की चिकित्सा हो 
रही है। शिशु-भवनों में दो हजार बच्चे हैं। किसी को नहीं पता कि अभी तक 
'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़' के दान से कितने लाख क्षुधात्तं लोगों के अन्त का प्रबंध 
हुआ ! ऋमपूर्वक बढ़ती हुई इस संस्था का हिसाब ही कौन रखे ! मां तो अन्नपूर्णा 
हैं। किसी मुमूर्षु के आने पर तो माँ उसे लौटा नहीं सकतीं। चलती-फिरती 
डिस्पेसरियों से 16,00,000 रोगियों को चिकित्सा का लाभ पहुंचा है। विभिन्‍न 
भवनों में रहने वालों मुमूर्ष व्यक्तियों की संख्या दो हज़ार होगी। सबसे वाद को 
गणना के अनुसार देखा गया कि 'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज' में 135 सिस्टर 
और 185 ब्रदर GI 

काम की मान्यता के अनुसार माँ टेरेसा 1962 में 'पद्मश्नी' से विभूषित हुई । 
उसी वर्ष उन्हें फिलिपाइन्स का रेमन मँगसेसे पुरस्कार मिला । इसके नौ वर्ष बाद 
1971 ई० में द पोप जॉन तेरहवें का शांति पुरस्कार, द गुड सँमैरिटन पुरस्कार, 
और जॉन ऑफ़ केनेडी इंटरनेशनल पुरस्कार--यह तींनों माँ के भाग्य से प्राप्त 
हुए । वाद में सन्‌ 1972 में जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार पाया। 19 74 में 
sete deal पुरस्कार मिला | 1975 ई० में एफ़० ए० ओ० के सिरेस पदक के 
एक ओर माँ का चित्र और दूसरी ओर एक कमजोर बच्चे को थामे हुए हाथ 
हैं। 1975 ई० में अंतर्राष्ट्रीय नारी वषं में प्राइज के लिए भी माँ का नाम 

था। किंतु यह पुरस्कार उन्हें 1979 में मिला। 

ee की se में ये पुरस्कार कुल मिलाकर करोड़ों न हों, लाखों तो 
ज़रूर ही होंगे। इस घन-प्राप्ति के मूल में है मानव-सेवा का आदर्श । उसी सेवा के 
काम में पुरस्कारों का सारा धन खच हुआ है। रवीन्द्रनाथ के नोबेल प्राइज़ के धन 
की बात अलग रखने पर भारत में कवि, साहित्यिक, दार्शनिक, राजनीतिक ऐसा 
कोई न मिलेगा जिसने स्वेच्छा से परसेवा में पुरस्कार का सारा धन स "3 
दिया हो। माँ की बात के अनुसार, "ग्रह पुरस्कार मेरा नहीं है, यह विश्व 
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मानवता के पुजारियों का है ।” 
घन ? धन के लिए माँ को अव हाथ नहीं फैलाना पडता | असली धन जिसकी 
मुट्ठी में आ गया उसे क्या गड्डी-के-गड्डी नोटों के लिए परेशान होना पड़ेगा ? 
धन मिल जाता है ओर यह धन ही कुछ अनर्थ न उत्पन्न करे, उस ओर भी माँ की 
बहुत ही सतकं इष्टि है। सिस्टर जिससे अपने कठिन जीवन में जरा भी न डग- 
मगायें, उस ओर भी सदैव नज़र रखनी पड़ती है। किसी मुमूर्षु या अवांछित व्यक्ति 
को “निर्मल हृदय” में जो खाने को दिया जाता है वही खाना सिस्टर-ब्रदर भी खाते 
हैं। रहने की जगह में भी बहुत अंतर नहीं है। कपड़े-लत्ते भी मामूली रहते हैं। 
आनंद और अटूट विशवास के सिवा उनकी और कोई पूंजी नहीं है। 
क्या काम कर रहे हैं और उसका परिमाण कितना है-—इसे लेकर सोच- 
विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं । तभी तो माँ कहती हैं, “इट इज नॉट हाउ मच 
बी आर डूइंग बट हाउ मच ऑनेस्टी, हाउ मच फ़ेथ इज पुट इनटु TAM इट 1! 
यह मन, यह विश्वास जिनमें है वे ही कह सकते हैं, 'दारिद्रय ही हमारी प्रतिज्ञा है।' 
भारतीय, विशेष रूप से बंगाली, लड़कियाँ सामान्यतः घर-गृहस्थी में रहने 
की ही अभ्यस्त होती हैं। किन्तु इन सिस्टरों में जब बंगाली (ईसाई ही हों) लड़- 
क्यों को देखता हूँ तो सचमुच अच्छा लगता है। नशे में धुत, पंगु, अवांछित, 
रोगी लोगों के पास बैठकर ये निरंतर सेवा करती रहती हैं। सेवा के संसार में 
'न! के लिए कोई स्थान नहीं है। ta हृदय” की उस महिला की बात बहुत दिनों 
तक याद रहेगी । मुमूर्षु महिला माँ को देखकर बोलीं, “मेरा जीवन सार्थक है। 
माँ मेरी स्वयं भगवती हैं ।” 'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज्ञ' के एक साथी बोले, “माँ 
सचमुच पवित्र हैं। वे साधु हैं। मैं कहता g कि वे जीती-जागती साधु el” 
एक डॉक्टर बोले, “इस सबके पीछे भगवान का हाथ है ।” 
चाहे जिस भाव से देखिये, माँ माँ हैं। माँ सवको प्यार करती हैं। और उनमें 
जो संतान कमज़ोर होती हैं उनके प्रति उसका आकर्षण अधिक रहता है। हमारी 
माँ टेरेसा भी अपवाद नहीं हैं। माँ जिस तरह सबके लिए अनंत प्यार देती हैं उसी 
तरह वे खुद भी प्यार के लिए कंगाल हैं। 
माँ के जीवन में बड़े-बड़े लेख, सुन्दर-सुन्दर शब्द-चयन से समृद्ध भाषण या 
किसी पुस्तक की रचना--इनमें से कुछ भी नहीं है। उनका सब-कुछ छोटा हैं। 
हृदय बड़ा है। छुटपन में स्कपजे शहर में एक दिन रात की वह घटना अब तक 
उनके मन में है। रात के वकत तीन भाई-बहन पढ़ने के कमरे में बैठे स्कूल की एक 
अध्यापिका की समालोचना कर रहे थे। माँ टेरेसा की माँ ने साथ के कमरे से 
बत्ती बुझा दी | बोलीं, “औरों की समालोचना के लिए तो मैं अपने घर की रोशनी 
की बर्बादी नहीं कर सकती ।” तभी से माँ बातों की अपेक्षा काम से ही अपने को 
प्रकट करने की पक्षपाती हैं। 
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काम के बीच, काम के अंत में भक्ति-गीतों को गाना वह अच्छा मानती हैं। 
उनकी आवाज़ मीठी है। कई गीत गाती हैं। उनमें सात लाइन का एक गीत मानो 
माँ का साथी है। जल, स्थल, अंतरिक्ष में--कहीं भी क्यों न हो, मां समय पाते ही 
मन-ही-मन गीत की धुन शुरू कर देती हैं: 


‘Then my everlasting portion, more than friend 
or life tome 
all alone my pilgrim journey 
Jesus keeps me 
close to thee.’ 


माँ के हृदय का सरल विश्‍वास हर शब्द में खिल जाता है, महिला-समाज के 
बारे में माँ ने कहा है, “घमंडी होना, रूखा होना, या स्वार्थपरता की क्रीतदासी 
बनना बहुत ही आसान है। किन्तु सिरजनहार ने हमें इसलिए तो नहीं सिरजा है। 
इससे भी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, हम संसार में आये हैं। दया, माया, ममता 
ही जीवन के माधुयं हैं ।” i 

निदा, हानि, मृत्यु--माँ इनमें से किसी से नहीं डरतीं। माँ अकेली नहीं हैं। 
दुनिया के हर क्षेत्र में यह लागू है। अध्यापिका रहने के समय माँ तमाम छात्राओं 
के संपर्क में आयीं। उनमें से ही तो दस-बारह छात्राएँ माँ के काम में सम्मिलित 
हुई हैं। वह पहली छात्रा सिस्टर अग्नेस, या मोलाली के समीप माँ बिना एक कोड़ी 
के जिस हालत में माइकेल गोमेज़ के मकान में आयी थीं वहाँ, या फ़ादर हेनरी 
की ही बात ले ली जाये । फ़ादर हेनरी ने 1974 ई० में अपनी डायरी में साफ़- 
साफ़ लिखा है : “माँ दरिद्रतम व्यक्ति, परित्यक्त आदमी की सेवा में अपने को 
समपित करने के लिए यत्नशील हैं। 

किन्तु, काम करने में जानवूझ कर ही नहीं, अनजाने में मी कभी अहंकार 
मालूम होने पर माँ को दुख होता है। काम तो भगवान का ही है। ग़रीब ! वे 
भी तो भगवान के ही हैं। इसी विश्वास को लेकर काम करने पर प्रकृत सेवा का 
काम होगा । 

कष्ट पाये विना सच्ची सेवा नहीं होती । दुख और कष्ट सहन करने की 
सामर्थ्यं अगर उनमें नहीं है तो वे सच्ची सेविका नहीं हो सकतीं। कष्ट के सिवा 
जो सेवा होती है वह जुबानी समाज-सेवा की तरह होती है। इस समाज-सेवा में 
शायद समाज का कल्याण भी होता है। किन्तु, जिसे यीशु का काम कहते हैं वह 
इससे बहुत बड़ा है। यीशु ने हमें रोजाना के जीवन के दुखों ओर कष्टो में साझे- 
दार बनकर प्यार करना चाहा। एकाकीपन, पीड़ा, मृत्यु--सब-कुछ अपने में 
महसूस करना होगा । यह अनुभूति ही तो हमें ईश्वर के पास ले जायेगी। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


114 :: माँ टेरेसा 


आनन्द ही प्रार्थना है--आनन्द ही शक्ति है--आनन्द ही प्रेम है--प्यार के 
जाल-सा यह आनन्द ही आत्मा को पकड़ सकता है। जो आनन्द के साथ यथाशक्ति 
दे सके वही भगवान के प्यार का अधिकारी है। जो प्रसन्न मन से दान करता है 
वही तो सबसे बड़ा दानी है। भगवान के निकट, मनुष्य के निकट कृतज्ञता प्रकट 
करने का उत्तम मार्ग है--सब-कुछ हँसते हुए स्वीकार कर लेना, प्यार के सिवा 
भगवान का साथ पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए भगवान को स्वर्ग 
की ओर न देखकर इसी पृथ्वी पर--मर्त्य में प्यार के द्वारा उसे पा सकते हैं। 
इसके लिये आवश्यक है कि हमें-- 

जिस प्रकार वे प्यार करते हैं उसी प्रकार प्यार करना होगा, 

जिस प्रकार वे सहायता करते हैं उसी प्रकार सहायता करनी होगी, 

जिस प्रकार वे देते हैं उसी प्रकार देना होगा, 

जिस प्रकार वे सेवा करते हैं उसी प्रकार सेवा करनी होगी, 

जिस प्रकार वे उद्धार करते हैं उसी प्रकार उद्धार करना होगा, 

सोने में, सपने में, सदा ही उनका स्मरण करना होगा, उनके साथ रहना होगा, 

छद्यवेशी, दुखी के रूप में ही उनका स्पशे पाना होगा। 


दयालु और क्षमाशील बनना होगा। जो तुम्हारे पास एक बार आये वह 
लौटते समय और भी अधिक प्रसन्न होकर लौटे। दयालु भगवान की प्रतिमूति 
मानो सदा ही तुम्हारे हृदय में, मन में प्रकाशित होती रहती हो । मुखाकृति में 
वही दया होगी । दया आँखों से प्रकाशित होगी, मुसकराहट में और आदर सहित 
तुम्हारी बोलचाल में व्यक्त होगी । बस्तियो में हम ही दरिद्रतम लोगों के निकट 
भगवान की दया के प्रकाश के समान होंगे । शिशु, दरिद्र जो तरह-तरह से कष्ट 
और दुख भोग रहे हैं उन्हें हादिक प्रेम की आवश्यकता है। 
माँ ने अपने सहकमियों को एक चिट्ठी में लिखा था, “यीशु समझकर सबकी 
सेवा कर सकने पर ही विश्व में शांति के द्वार खुलेंगे । यीशु ने स्वयं ही तो कहा 
है: 
मैं qari हँं--केवल भोजन के लिए ही नहीं, शांति के लिए भी किन्तु 
वह शांति आयेगी पवित्र हृदय से | 
मैं प्यास से व्याकुल हँ--पेय ही नहीं, युद्ध की तृष्णा जिससे मिटे, वह 
शांति, परिपूर्ण शांति ही मुझे काम्य है । 
मैं वस्त्रहीन हूँ--वस्त्रों की कमी से नहीं, नर और नारी के असम्मान 
के कारण | 
मैं बेघर हँ---ईंट-पत्थर के बने आश्रय के अभाव में नहीं, उस हृदय के 
अभाव में जो प्यार बाँट सके | 
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“क्षमता के लोभ को त्यागकर सवको प्यार करके ही भगवान को पाया जा 
सकता है । 

“घृणा, द्वेष, हिसा के हाथों से मुक्ति पाने का एकमात्र हथियार प्रेम है । 
मुसकराते हुए सव काम करते रहने में ही जीवन का माधुय निहित है। इस माधुयं 
का स्वाद जिसे एक बार मिल गया उसे और सब-कुछ छाया के समान ही लगेगा। 
इच्छा करने और पाने की अंतिम सीमा पर खड़े होकर केवल यह प्रेम बाट सकना 
ही जीवन की सार्थकता है।” 

बचपन के उन दिनों की बातें माँ के मन में आज भी गँथी हुई हैं। उस समय 
माँ माँ नहीं हुई थीं। अग्नेस गोनाक्सा बेजाक्सिउ (Agnes Gonaxha 
Bejaxhiu) की उम्र उस समय मात्र बारह बरस थी। इस उम्र में ही वेजाक्सिउ 
के मन में यह विश्वास दृढ़ हुआ कि वह संन्यासिनी बनेगी। दो बरस बाद उसकी 
पुकार हुई। सिस्टर ऑफ़ लोरेटो के काम में सम्मिलित होकर उसे कहाँ जाना 
पड़ेगा, यह उन्होंने झट-से समझ लिया । हाँ, उन्हें भारत जाना होगा। उन्हें जीवन 
का शेष भाग वहीं विताना पड़ेगा । ईश्वर के काम के लिए उस युवती ने प्रसन्नता 
से अपने को समपित कर दिया । 

हज़ारों संन्यासिनी इसके पहले भारत आ चुकी थीं। पहले माँ भी उनका 
अपवाद न थीं। भारत की धरती पर पैर रखते ही उन्हें दाजिलिग जाना पड़ा। 

` बहाँ लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाने का दायित्व उन पर आया। ब्रिटिश राज्य के समय 
दार्जिलिंग गर्मियों में गवर्नर के अवकाश का स्थान था। हिमालय का सादये, 
माल पर टहलना, जिमखाना क्लब में नाच के बाद रात्रिभोज-यही सव ब्रिटिश 
लोगों के लिए आकर्षण की चीज़ें थीं । कंचनजंघा का शुभ्र समुज्ज्वल रूप देखने 
के लिए इस शैलशिखर पर आना होगा। सिक्किम-भुटान की पंक्ति-की-पंक्ति 
पर्वतमालाएँ तो इसके चारों ओर हैं। दार्जिलिंग में ब्रिटिश लोगों का एक शिक्षा- 
केन्द्र था। - 

युवती संन्यासिनी ने 1931 ई० की 24वीं मई को शपथ ली। 

दार्जिलिंग से माँ चली गयीं कलकत्ता। कलकत्ता और दार्जिलिंग में कोई" 
तुलना ही नहीं है। दार्जिलिंग के साथ माँ की जन्मभूमि यूगोस्लाविया के ग्रामांचल 
की कुछ समानता है। 3 2 

कलकत्ता में लोरेटो कॉन्बेंट में आयीं। सियालदह स्टेशन के पीछे इस कान्वट 

के चारों ओर जनाकीणं वस्ती है। निकट ही कारखाना है। चिमनी के धुएं के 
सिवा कुछ दिखायी नहीं पड़ता | पास ही आग bs 
पहाड़ों की तरह ढेर-के-ढेर कूड़े हैं। हवा में THE का गंध उ 

ग्जो के अंदर ह चमड़े नलया था। लेकिन दीवारों से घिरे कॉन्वेंट के 
अंदर का हुरा-भरा उद्यान बहुत ही मनोरम है। बहुत बड़े मरस्यल में बह सथा 
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की तरह है। 
इंटाली MRA की अधिकांश लड़कियाँ पिठृ-मातृहीन अथवा तलाकशुदा ZI 


इनमें प्रत्येक जाति और धमं की लड़कियाँ हैं। उसी प्रांगण में एक ओर स्कूल है, 
जिसका नाम है सेंट मेरी। इस स्कूल में बंगाली लड़कियाँ लिखना-पढना करती 
हैं। कलकत्ता के अभिजात घरों की लड़कियाँ यहाँ की विद्यार्थी हैं। इस स्कूल में 
ही पहले सामान्य अध्यापिका और वाद में अध्यक्ष बनकर मेरी टेरेसा आयीं। 
1937 में इस स्कूल में ही उन्होंने अंतिम शपथ ली । 

सेंट मेरी स्कूल में माँ का कोई स्मृति-चिल्ल नहीं है। माँ जहाँ बैठती थीं वह्‌ 
कमरा है। उस कमरे में अब दूसरी अध्यापिकाएँ बैठती हैं। माँ ने खुद ही तो कहा 
था, “मैं-मैं रने से कोई लाभ नहीं । कर्म ही जीवन है 1” 

बीस बरस पहले की बात होगी। उस समय sto विधानचन्द्र राय मुख्य- 
मंत्री ये | राइटर्स विल्डिंग के गलियारे में नीले पाड की साड़ी पहने महिला को 
देखकर उनकी समझ में नहीं आया कि यह माँ टेरेसा हैं। उनकी वेश-भूषा 
बहुत ही साधारण थी। 

माँ टेरेसा की छात्राओं में एक पहले आगे आयीं। इस बंगाली छात्रा का 
नाम था सुभाषिणी दास । सुभाषिणी इस समय सिस्टर अग्नेस नाम से सव जगह 
परिचित हैं। छोटी-सी यह महिला कैमरा देखकर आतंकित हो गयीं | वातचीत से 
अधिक काम ही को चाहती हैं। स्वल्पभाषी अग्नेस के गले की आवाज कोमल होने 
पर भी उनके चेहरे-मोहरे पर ESAT की छाप सुस्पष्ट है। वे पिछली बातें जानना 
चाहने पर टाल जाती हैं। कुछ पूछते ही दो-एक TTT आगे बढ़ा देती हैं। ज्यादा 
अनुरोध करने पर माँ के पास जाने को कहती हैं। बहुत ही अच्छी वॅगला बोलती 
हैं और. अंग्रेजी का प्रयोग भी कम नहीं करतीं । 

सिस्टर अग्नेस 1949० को 29 मार्च को माँ टेरेसा के साथ सम्मिलित हुई । 
इसके दो बरस पहले 1947 में पंद्रह अगस्त को हमने स्वतंत्रता प्राप्त की । अग्नेस 
की अपनी जुबानी : “इंटाली में मैं माँ की विद्यार्थी थी । नो वरस की उम्र में जब 
मै पहले-पहल स्कूल में आयी तव से मेरा माँ से परिचय है। स्कूल में मुझे याद है 
कि अंतिम वर्ष था, ठीक उसी वक्त माँ ने स्कूल छोड़ दिया। जब सुना कि माँ 
स्कूल छोड़कर जा रही हैं तो बड़ा दुख हुआ। फ़ादर हेनरी ने ही पहले समाचार 
दिया। बोले, “रोम से विशेष अनुमति मिली थी। ईश्वर की पुकार पर उनको 
गरीबों की सेवा (वह कितनी ही सामान्य क्‍यों न हो) में अपने को लगाना होगा ।' 
हम छोड़नेवाले नहीं थे। फ़ादर से पूछा, ‘Tay के लिए कुछ करने के लिए 


_ बुलाहट क्यों हुई ? और भी तो संन्यासिनी थीं ?' फ़ादर हेनरी बोले, 'किसी को ' 


जबरदस्ती इस मार्ग पर नहीं उतारा जा सकता है। यह तो भगवान की पुकार है। 
इस पुकार पर जाना ही पड़ेगा। भगवान के पुकारे विना इस काम में उतरना 
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किसी तरह संभव नहीं है।' हम, जिन्होंने माँ का सामीप्य पाया था बहुत ही खिन्न 
हो रहे थे। उनके चले जाने का एक और बड़ा कारण हुआ--उन्होंने Hirde स्कूल 
से ही गारीबी को देखा। ओर उस गरीबी को दूर करना ही उनके जीवन का 
संकल्प वन गया 1” 

लोरेटो छोड़ने के लिए माँ ने रोम से अनुमति की भिक्षा मांगी । साथ-ही-साथ 
उन्हें अनुमति मिल गयी । एक वरस के लिए यह अनुमति मंजूर हुई। यह बात 
भी बता दी गयी कि अगर वे अपने काम में सफलता न पा सके, तो फिर लोरेटो 
के जीवन में लौटकर आ सकती हैं। लेकिन माँ क्या फिर लोट सकेगी ? यह तो 
भगवान की ही पुकार थी । उस पुकार का जवाब दिये विना क्या माँ रुक सकेंगी ? 

भगवान ने ही तो गरीब आदमियों की सेवा में जीवन ओर मन समपित करने को 

` कहा है। प्रार्थना अवश्य जरूरी है। प्रार्थना के विना भगवान नहीं मिलता। 

किन्तु सेवाविहीन प्रार्थना से भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। यह 
अनुमति माँगने को बात जितनी आसान लगती है उतनी सहज है नहीं। रोम से 
आवेदन करने के पहले माँ को अपना अभिप्राय 'सुपीरियर' को समझाना पड़ा 
था। 

माँ पहले लोरेटो से पटना गयीं। वहाँ चार महीने मेडिकल ट्रेनिंग ली। 'द 
होली फ़ैमिली' की संन्यासिनियाँ अभी तक वहाँ हैं। वे सदा सहायता करने को 
तैयार हैं। अकेले माँ ने ही नहीं, वाद में मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज के बहुत-से लोगों 
ने यहाँ ट्रेनिंग ली । कलकत्ता लौटने के बाद सर्कुलर रोड पर “लिटिल faced 
ऑफ़ द पुअर! भवन में उन्हें जगह मिली | इस भवन से ही उनके नये जीवन का 
बाहरी प्रकाश हुआ । प्रतिदिन सवेरे वे सड़क पर निकल जातीं | दो-चार रोटियाँ 
और कुछ दवा-दारू उनके साथ रहते । उनका गंतव्य स्थान एक बस्ती से दूसरी 
बस्ती था । सदा ही कुछ-न-कुछ काम होता । सदेव सेट टेरेसा में जाकर प्रार्थना 
में बैठतीं। थाली में कुछ वचा रह जाने पर (प्रायः बचता न था। सव ही शायद 
बाँट देती थीं।) उसे खातीं। 

माँ टेरेसा की तरह सिस्टर अग्नेस भी अपने संबंध में कुछ बताना नहीं 
चाहतीं। और-तो-और माँ के काम में सम्मिलित होने में वे सबसे पहले आयी थीं-- 
इतना बताने में भी उन्हें बहुत संकोच था। लोरेटो का आराम का जीवन छोड़कर 
माँ ने सड़क पर जीवन बिताने की अनिश्चयता को प्रसन्नता से ग्रहण किया | कहाँ 
खायेंगी, रहेंगी कहाँ, और खाने का ठिकाना ही कैसे होगा ?--माँ ने इन सव बातो 
की जरा भी चिता न की । क्या सचमुच चिता करने की कोई जरूरत है ? माँ यह 
अच्छी तरह जानती हैं कि यीशु ही उनसे सब करा लेगे। सोचना होगा तो वे ही 
सोचेगे। इस प्रगाढ़ विशवास ने ही उनके जीवन की सारी बाधा-विपत्तियों को 
धो-पोंछ फेंका है। और इस विश्वास के खोत हैं-यीशु। 
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“जब भी मैं कल के लिए सोचती तो माँ मुझे झिड़क देतीं । कहतीं, "क्यों? 
भगवान FAT हमें देख नहीं रहे हैं?” माँ की यह बात अक्षरशः सत्य है। सत्ताईस 
बरस के इस जीवन में हमने कितने लोगों के मूँह में खाना दिया ! और हमारा 
अपनी आय का कोई ठिकाना नहीं। लोगों के दान पर ही सब-कुछ निर्भर करता 
है। भगवान की करुणा से ही हृदयवान लोग हमारे पास आते हैं, यथाशक्ति 
सहायता करते हैं। 

“अब विभिन्न संस्थाओं से हमें सहायता मिलती है। शुरू में यह सब-कुछ न 
था। माँ खुद ही पहले खाली टीन लेकर इस कलकत्ता शहर में सड़कों पर निकेल 
पड़ती | वे घर-घर जाकर कहती, AMT HH नहीं | अगर कुछ हो तो इस टीन 
में दे! माँ की देखा-देखी सिस्टरें भी निकलतीं । टीन में इकट्ठा किया हुआ खाना 
वे गरीबों में बाँट देतीं । जिन लोगों में काम करने की शक्ति नहीं होती उन्हें भी 
खाना दिया जाता। दिन-भर जिस आदमी के पेट में एक दाना भी न पड़ा हो उसे 
क्या भूखा लोटा दिया जाये ? आप बीमारी में मर सकते हैं, लेकिन बिना खाये- 

सोये तिल-तिलकर मृत्यु की ओर बढ़ते जाने से अधिक सांघातिक अवस्था और 
कौन-सी हो सकती है ? सियालदह, हावड़ा स्टेशन पर ग्ररीब आदमियों की भीड़ 
रहती है। वे विना खाये प्लेटफॉर्म के एक कोने में पड़े रहते हैं। इस तरह वे 
धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। माँ सदा इन लोगों की बात सोचती हैं। 
मान लीजिये माँ हवाई जहाज से कहीं जा रही हैं। यात्रियों के पास जाकर झुक- 
कर्‌ कहती हैं, 'आप लोग दया करके बचा हुआ खाना GH नहीं | दया करके मुझे 
दे दें । मैं ले जाऊँगी ।' यह हैं माँ !” 
अकसर किसी के कुछ चीज़ों के दान करना चाहने पर भी सिस्टर उसे नहीं 
ले सकतीं । एक बार एक सज्जन ने *मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़' को वाशिंग मशीन 
देनी चाही । माँ ने सब सिस्टरों को बुला भेजा । शायद परीक्षा लेना चाहती हों । 
सभी एक साथ बोलीं कि इस मशीन की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। सिस्टर 
बोलीं, “माँ, हम अपने कपड़े खुद ही साफ़ करेंगे।” और इसी कारण मिशन रीज़ 
ऑफ़ चैरिटीज़-भवन में अभी तक वाशिंग मशीन न घुस सकी। टेलीफोन के वक्‍त 
भी इसी तरह की बात हुई। पहले माँ के पास कोई फ़ोन न था । किन्तु जब माँ 
ने देखा कि काम की सुविधा के लिए फ़ोन की बहुत अधिक ज़रूरत है तो उन्होंने 
एक टेलीफ़ोन लिया। अब उसी को सब काम में लाते हैं। मिशनरीज़ ऑफ़ 
चैरिटीज़-भवन की पहली मंजिल पर बैठने के छोटे कमरे के सिवा उस घर में कहीं 
पंखा नहीं है। और चैपल में है। बाहर के लोग प्रार्थना करने को आते हैं, इसीलिए 
यह प्रबंध है। भगवान के बनाये इस संसार में मुक्त वायु के सेवन में कोई रुकावट 
नहीं है। वह है भी काफ़ी। दुनिया में आदमी जिस परिमाण में दुख और कष्ट 
सहन करता है उसकी तुलना में इतना-सा कष्ट तो कुछ 'भी नहीं है। 
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संन्यासिनियों के जीवन में आरंभ से ही सफ़ेद साड़ी और पूरी आस्तीन का 
सफ़ेद ब्लाउज़ होता है। इस जीवन की पहली शतं है--काम के समय कोई भी 
भवन में बैठा नहीं रह सकेगा। किसी-न-किसी काम के लिए सबको निकल पड़ना 
होगा । टेलीफ़ोन आये तो समाचार बताने और जानने के लिए आदमी की ज़रूरत 
है। 

facet सवेरे चार बजे बिस्तर छोड़ देती हैं। सवेरे साढ़े-छ: बजे तक प्रार्थना 
होती है। इसके वाद ही सवेरे का जलपान। काम पर निकलने से पहले सिस्टरों 
को खुद अपने कपडे-लत्त और घर साफ़ करना होता है। दोपहर को संन्यासिनियाँ 
भवन में लौट आती हैं। आहार आदि और प्रार्थना होती है। इसके वाद नियमित 
HATE होती हैं। नियमावली और 'स्क्रिप्वस' पढ़े जाते हैं। सफ़ेद साड़ी के बदले 
नीले किनारे की साड़ी पहनने के पहले उनकी परीक्षा ली जाती है। जो पूरी तौर 
पर संन्यासिनी हैं वे साढ़े-वारह वजे आती हैं। दो बजे फिर निकलना होता है। 
लौटती हैं शाम को साढ़े-सात वजे । प्रार्थना के लिए सबको आना पड़ता है। यह 
बहुत ज़रूरी है। माँ कभी नहीं चाहतीं कि मिशनरीज़ ऑफ चैरिटीज़ की संन्या- 
सिनियाँ केवल 'समाज-सेविका' मात्र रहें। यह अनुभूति होते ही मनुष्य की सेवा 
करना एक सार्थक रूप ले लेता है। 

सिस्टर अग्नेस को तरह सिस्टर फ्लोरेंस, सिस्टर वर्नाड भी पहले माँ की 
विद्यार्थी रह चुकी हैं, जो अव माँ के काम में योग देती él 


agata 


तभी तो माँ ने कहा है, “आज सबसे बड़े रोग |S या यकमा नहीं हैं । उससे 
अधिक समाज में वे लोग जो अपने को परित्यक्त समझते हैं, अवांछित और उपेक्षित 
कहकर जो अपनी कोठरी के एक कोने में सिकूडे रहने में लगे हैं वे ही सबसे भयंकर 
रोग से ग्रस्त हैं। यही रोग असली रोग है। समाज का सबसे बड़ा शत्रु है--प्यार 
के अभाव का बोध। रास्ते के किनारे का फुटपाथ ही जिनका घर है उनके बारे 
में क्या हम एक बार भी सोचते हैं ii 
अभी कछ दिनों पहले उत्तरी कलकत्ता के देशबंधु पार्क के पास राजा दीनेन्द्र 
स्ट्रीट पर एक लॉरी फ़ुटपाथ पर चढ़ गयी । उस समय रात के दो बजे होंगे । दस- 
बारह लड़के-लड़कियाँ और उनके माँ-बाप क विडी में सो रहे थे। लॉरी के 
गं से सब पिस गये । फिर उनकी नींद et | 
eo घटना अखबारों में दुसरे दिन बड़े-बड़े शीषंकों के साथ प्रकाशित हुई। 
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घटना सुनने के बाद बहुतों ने दुख प्रकट किया । लेकिन हमें तो यातायात मार्ग 
के किनारे यह दृश्य निरंतर देखने को मिलते हैं। उस समय क्या हमारा मन इन 
सब आश्रयहीन लोगों के लिए रो नहीं पड़ता है ? इसी मन के रो पड़ने का दूसरा 
नाम प्यार है । 
माँ टेरेसा उम्र में मुझसे छब्बीस वर्ष बड़ी हैं। किन्तु ओर चीज़ों में उससे 
भी बहुत-बहुत बड़ी हैं। युवावस्था में क्रम रखते ही इस कलकत्ता में आयीं। उस 
aga तो मैं माँ के पेट में भी नहीं आया था। अठारह बरस की वह तरुणी यौवन, 
प्रौढत्व लाँघकर वय-भार से आज थोड़ा झुक गयी है। सत्तर बरस में से लंबे 
बावन बरस इस शहर में ही बिता दिये । परित्यक्त, अवांछित, अनाहूत लोगों के 
बीच ही वे जीवन का शेष भाग बिता देंगी। 
सूर्योदय से बहुत पहले यीशु की मूर्ति के आगे नतजानु होकर निःशब्द प्रार्थना 
से शक्तिसंग्रह और उसी शक्ति को सूर्य के प्रकाश के समान प्रसारित करने में ही 
उनके रोज़ाना के काम की शुरुआत होती है । बहुत जरूरी काम न होने पर दिन 
के अंत में आचाये जगदीश बसु रोड के आसमानी रंग के उस मकान में लोट आती 
हैं। रात में ग्यारह के बाद वे सोने जाती हैं। लेकिन सिस्टरों को भी नहीं मालूम 
कि माँ कब गहरी नींद में सो जाती हैं। बारह, एक, दो--कुछ भी समय क्‍यों न 
हो, एक बार पुकारने पर ही सबको माँ का जवाब मिल जाता है। विस्तर छोड़कर 
चली आती हैं। बारह-तरह घंटे तो हैं ही, कभी-कभी यह महान महिला और भी 
अधिक समय काम में डूबी रहती हैं। : 
अगर राह में चलते-चलते कभी भी नीले किनारे की सफ़ेद साड़ी और पुरी 
आस्तीन का ब्लाउज़ पहने, छाती पर क्रूस का चिल्ल लगाये किसी महिला को 
बस्ती में ग्ररीवों की पुरानी कुटिया में देख सके, तो समझ लो कि सशरीर न होने 
पर भी माँ टेरेसा वहाँ मौजूद हैं। उनकी ही कोई सिस्टर इस काम में लगी हैं। 
कुमारी अवस्था में जो माँ बन जाती हैं उनके लिए माँ टेरेसा की चिता का अंत 
नहीं । शायद इसलिए कि अस्पतालों में परित्यक्त बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही 
है। इसके लिए माँ भ्रूणहत्या स्वीकार नहीं कर सकतीं । उनके प्यार के पात्र दुखी 
लोग हैं। अनाथ अबलाओं की आँखों में आँसू देखते ही माँ का हृदय बच्चों की 
तरह रो पड़ता है। mama को देखकर जिस तरह सिर झुका लेती हैं, उसी 
तरह जिनको प्यार करने वाला कोई नहीं है उन्हें देखते ही उनका मुँह झुक जाता 
है। माँ मुँह से मुंह को स्पशं करने का आनंद प्राप्त करती हैं। आत्मस्थ हो जाती 
हैं। शायद मन-ही-मन सोचती हैं कि उनके इस प्यार का स्पर्श कितने लोगों को 
मिला है। 
ईसाई धमं में दीक्षित करने के लिए नहीं, सब ही ईश्वर की संतान हैं---इस 
विश्वास से ही माँ ने सेवा के काम में अपने को नियुक्त किया है। 
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_ “यदु के बगीचे में एक दिन रामकृष्ण घूमने आये । बैठक में बैठकर यदु से 
वाते करने लगे। सहसा दीवार पर टेंगी एक तसवीर पर उनकी नज़र पडी | बहुत 
अच्छे भावों का चित्र था। माँ और पुत्र का। माँ की भरी वांहो की लपेट में एक 
पवित्र शिशु, उषा के आकाश में उगते प्रथम सूर्य की भांति था । माँ की बड़ी-बड़ी 
विभोर आंखों में द्रवी भूत स्नेह और चेहरे पर giagi मुसकराहट थी । शिशु के 
चेहरे पर जो पापरहित सरलता थी उसे जैसा रामकृष्ण ने समझा वैसा क्या कोई 
समझेगा ? - 

“यह कोन हैं जी 2” 

“एक मेमसाहब और उसका बच्चा है।” 

वही होगा । रामकृष्ण ने दूसरी ओर आँखें फेरना चाही । लेकिन आँखें फेरना 
इतना आसान न था । 

“सच बताओ न--यह कोन हैं? वह तो ज्योतिर्मय देवशिशु दिखायी दे रहे 
हैं। और उसकी माँ तो पुण्यमयी पवित्रता ही है ।? 

“माँ मेरी और उनका वेटा यीशु खीस्ट हैं।” 

रामकृष्ण एकटक देखते रहे। देखा कि यशोदा हैं और उनकी गोद में बाल 
गोपाल हैं। सीधे शंभु मल्कि के पास पहुंचे । वोले, “मुझे यीशु खीस्ट की कहानी 
सुनाओ।” 

रामकृष्ण ने देखा कि वही चित्र जीवित हो उठा है। मां और बेटे के दिव्य 
शरीरों की ज्योति से दशों दिशाएँ भरी जा रही हैं। और उनका भीतर-बाहर 
उसी ज्योति-स्नान से धुला जा रहा है। इतने दिनों का जमा पक्का संस्कार उखड़ा 
जा रहा है। 

तुम परम योगी परम प्रेमी कोन हो? कोन हो तुम 'आदित्य-वर्णं तमसः 
परस्नात्‌ 2 

संसार के दुख-गहन से जीवों के उद्धार के लिए adea दे दिया ! जिसका त्राण 
करने आये उनके ही हाथों हँसते हुए प्राण दे दिये । जो यंत्रणा के निवारण के लिए 
आया वह यंत्रणा ही क्षमा वनकर, प्रेम बनकर, शांति बनकर प्रकट हुई...। 

माँ टेरेसा ने भी तो देखा--विश्व में सर्वत्र ही तो यह यीशु विराजमान हैं। 
यीशु मानकर दुखी की पीड़ा में जीवन समपित कर देना ही माँ टेरेसा के जीवन 
का चरित्र और परम उद्देश्य बना | 

तारीख याद नहीं है। आचार्य जगदीश वसु रोड पर निर्मला शिशु-भवन में 
उपासना-कक्ष के निकट बरामदे में एक मेज के आगे खड़े होकर माँ से बातें हो रही 
थीं । माँ ने मेरे बदन पर हाथ रखकर कहा, “फिर आना ।' 

वे काबुली चप्पल उतार कर उपासना-कक्ष में चली गयीं। यीशु की भूमि के 
आगे घुटने टेककर बैठ गयीं। आश्विन की saga साँझ। रवीन्द्रनाथ के 'गोरा 
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दमयी माँ की कहानी मन में काँध गयी। आयरिश पिता का परित्यक्त 
अपना वास्तविक परिचय जानने के वाद आनन्ददमयी से te of 
“माँ, तुम ही मेरी माँ हो । जिस माँ को खोजता Ha रहा था वे ही मेरे घर 
आकर बैठी थीं। तुम्हारी जात नहीं, विचार नहीं, घूणा नहीं--हिंदू, मुसलमान, 
इसाई, ब्राह्मण--सबकी ही तुम कल्याण की मूर्ति हो । तुम ही मेरा भारतवर्ष 


हो 1 ” 
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जीवन-परिचय 


1910 $° की 27 अगस्त को यूगोस्लाविया के स्कपजे शहर में] अग्नेस गोनाक्सा 
बेजाक्सिउ ने जन्म लिया । बाद में माँ टेरेसा । माँ-बाप का पैतृक स्थान अलवेनिया | 
एक भाई, दो बहनें | माता-पिता विगत । शहर के सरकारी स्कूल में शिक्षा का 
श्रीगणेश | स्कूल में रहते ही वे 'सोडालिटी' की सदस्य बनीं। उन्ही दिनों यूगोस्ला- 
विया के जेसुइट लोगों ने 'कैलकटा आकंडायसिस' काम लेने की सम्मति दी। 
जेसुइटों का पहला दल 1925 ई० की 30 दिसम्बर को कलकत्ता आया। इसमें 
एक जेसुइट को कसियांग भेजा गया। कर्सियांग से इस जेसुइट ने बंगाल मिशन 
Giles के संबंध में युगोस्लाविया को एकाधिक उत्साहजनक चिट्ठियाँ भेजीं । उन 
चिट्ठियों को 'सोडालिस्टों' को नियमित रूप से पढ़ाया जाता। युबती अग्नेस ने 
कलकत्ता जाने की इच्छा व्यक्त की। आयरलैंड में संन्यासिनियों के साथ उनका 
संपक करा दिया गया। 

सन्‌ 1928, 29 नवंबर । इस दिन उन्हे आयरलैंड (थफॉर्फेहेम--डब्लिन) 
में लोरेटो अवे में और फिर डब्लिन से भारत भेजा गया। भारत में आते ही वे 
सीधे दार्जिलिंग में 'नोविसियेट' शुरू करने के उद्देश्य से चली गयीं। 

सन्‌ 1929-48 | कलकत्ता के इंटाली में सेंट मेरीज़ हाईस्कूल में भूगोल की 
अध्यापिका के रूप में काम किया । कुछ समय वे उस स्कूल की अध्यक्ष भी रहीं। 
लोरेटो सिस्टसं के साथ परोक्ष रूप से संबद्ध इंडियन रिलिजन ऑर्डर की 'डाटसं 
ऑफ़ सेंट ta’ की जिम्मेदारी निबाहती रहीं। 

सन 1946, 10 सितंबर। 'ए डे ऑफ़ डिसीजन' या "निर्णय लेने का दिन।' 
माँ टेरेसा ने लोरेटो के निश्चित सुख का जीवन छोड़कर दरिद्रतम मनुष्यों की 
सेवा के लिए अपने को समपित करना चाहा । इसके लिए अधिकारियों से अनुमति 
लेकर उन्होंने जो प्रार्थनापत्र दिया वह रोम भेजा गया। रोम भेजने के साथ ही 
उनका प्रार्थनापत्र स्वीकृत हो गया। 

सन्‌ 1948, 18 अगस्त। माँ टेरेसा ने लोरेटो के वस्त्रादि छोड़ दिये। भार- 
तीय नारी की तरह साड़ी पहनी। नीले पाड की सफ़ेद साड़ी aa के पास टाँक 
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लिया क्रस का निशान । नसिंग ट्रेनिंग लेने के लिए वे तीन महीने के लिए पटना 
की अमरीकी मेडिकल मिशनरी सिस्टरों के पास गयीं। वडे दिन के बीच ही वे 
कलकत्ता लौट आयीं | कलकत्ता आकर वे 'लिटिल सिस्ट am द पुअर सस्था 
में आयीं । रहने-खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। 

सन 1948, 21 दिसंबर | मोतीझील बस्ती में उन्हें पहला स्कूल खोलने की 
अनुमति मिली । उसी बरस भारत की नागरिक बनीं । 

सन 1949, फ़रवरी | सियालदह के पास माइकेल WAT नामक भले 
आदमी के घर में एक छोटे-से कमरे में जाकर रहीं | 

सन 1949, 19 माचं। प्रथम सिस्टर ने माँ टेरेसा के रजिस्टर में नाम 
लिखाया। यह बंगाली सिस्टर थीं--सिस्टर अग्नेस | पहले का नाम था सुषाषिणी 
दास। माँ की ही विद्यार्थी थीं । 

सन 1950, 7 अक्तूबर । मिशनरीज्ञ ऑफ़ चैरिटीज़ से संबद्ध अधिकारियों 
से अनुमोदन प्राप्त किया । मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ का भवन कलकत्ता में EAT- 
पित हुआ और कलकत्ता से ही सारे भारत में फैल गया । पता, 54-ए, आचाय 
जगंदीश बसु रोड, कलकत्ता। 

सन 1962 | फ़िलिपाइन में रैमन मँगसेसे पुरस्क्रार। फ़िलिपाइन के दिवंगत 
परेजिडेंट के नाम पर यह पुरस्कार था इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिग से संबंधित | उसी 
वर्ष भारत का 'पद्मश्री' का सम्मान भी मिला। 

सन 1963, 25 माचं। नयी शाखा मिशनरी ऑफ़ ब्रदर्स के शुभारंभ पर 
कलकत्ता के आर्चेबिशप ने आशीर्वाद दिया । 


सन 1964, दिसंबर। महामान्य पोप ने बंबई में यूकरिस्टिक कांग्रेस मेंमाँ. 


टेरेसा और उनके मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ को अपने उपयोग में आने वाली 
गाड़ी दान की । 

सन्‌ 1965, 1 फरवरी | मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज, प्रधान पादरी संबंधित 
अधिकारों की सोसायटी में परिवर्तित हुआ | 

सन 1965। वेनेजुएला में नये केन्द्र की स्थापना | 

सन 19671 कोलम्बो में नये केन्द्र की स्थापना | 

सन्‌ 1968 । तन्ज्ञानिया के टोबारा और रोम में बस्तियों के अंदर नये केन्द्रों 
की स्थापना । 

सन्‌ 1969 आस्ट्रेलिया के ब्रूक में । 

सन 1969, 26 Aad | 'द इंटरनेशनल एसोसियेशन ऑफ़ Rahs ऑफ़ 
माँ टेरेसा' को मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटीज़ का अनुमोदन मिला, ओर एसोसियेशन 
का संविधान पवित्र पोप पाल छठे को दिखाने पर उन्होंने आशीर्वाद दिया | 

सन्‌ 1970, अप्रैल | मेलबोने में । 
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सन्‌ 1970, जुलाई। अमान (जॉडंन) में । 

सन्‌ 1970, 8 दिसंबर। यूरोप और अमरीका के Aa की ट्रेनिंग 
के लिए लंदन में एक 'नोविसियेट' की स्थापना हुई। 

. सन्‌ 1971, 6 जनवरी । माँ टेरेसा को पोप जॉन तेरहवें का शांति पुरस्कार 

मिला | पुरस्कार माँ टेरेसा के हाथ में पोप पॉल छठे ने दिया । 

सन्‌ 1971 में न्यूयॉर्क में गुड सँमेरिटन अवार्ड मिला । 

सन्‌ 1971 में वाशिगटन में केनेडी इंटरनेशनल अवार्ड | 

सन्‌ 1971 में कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ़ अमेरिका प्रदत्त सम्मानसूचक 
उपाधि : डॉक्टर ऑफ़ ह्य मन लेटसं । 

सन्‌ 1972 में दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फ़ार इंटरनेशनल भंडर- 
स्टैडिंग | 

सन्‌ 1973 में लंदन में फ़ाउंडेशन प्राइज फ़ॉर प्रॉग्रेस इन रिलीजन। 

सन्‌ 1975 में मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय नारी-वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 
सम्मेलन में विशेष अतिथि। 

सन्‌ 1975 में मिशनरीज् ऑफ़ चैरिटीज़ के पच्चीस बरस पूरे होने के 
उपलक्ष्य में रोप्य जयंती उत्सव। 

सन 1975 में अगस्त में फ़ाउ (एफ़-ए-ओ) के सिरेस पदक के एक ओर 
माँ टेरेसा का चित्र (ब्रिटेन के कलाकार माइकेल रिलो द्वारा चित्रित) दूसरी 
ओर दोनों हाथ फैलाये एक नवजात शिशु को चिपटाये हुए का दृश्य । 

सन 1976, नवंबर | HETIL के आर्चविशप डोनाल्ड कोगन ने मिशनरीज़ 
ऑफ़ चैरिंटीज़ के आचार्य जगदीश बसु रोड पर परित्यक्त शिशुओं का आवास- 
स्थान निर्मला शिशु-भवन, काली घाट पर मुमूर्षु लोगों के आश्रय-स्थल निर्मल 
हृदय की स्थापना की । 

सन 1976 के नवंबर महीने में विश्व बैंक के प्रेजिडेट Uae मैकनमारा की 
पत्नी ने कलकत्ता में मां टेरेसा को कालीघाट के निमंल हृदय देखने के बाद 
सम्मति दी, “सचमुच माँ टेरेसा उज्ज्वल-दुलभ व्यक्तित्व हैं | 

सन 1979 में नोबल शांति पुरस्कार । 

सन्‌ 1980 में 'भारत रत्न उपाधि से विभूषित । 
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सुदेव रायचोघुरी 


| जन्म बंगलादेश के खुलना जिले में, 1936 मा 
qara विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा। 
1960 से कलकत्ते के दैनिक पत्रों से जुड़े हुए ET 
1974 में थामसन फाउण्डेशन स्कालरक्षिप पर 
इंग्लैंड, mia, डेनमाके सहित यूरोप के विभिन्न 
देशों की यात्रा | वंगला साप्ताहिक 'देश', हिन्दी 
“रविवार! तथा बच्चों को पत्रिका आनन्द मेला . 
पर अंग्रेज़ी साप्ताहिक 'सन्डे' में आपको रचनाएं 
प्रकाशित होती रहती हैं । 
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